





This PDF you are browsing now is a digitized copy of rare books and manuscripts from the Jnanayogi Dr. Shrikant Jichkar Knowledge Resource Center Library located in Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University Ramtek, Maharashtra. 


KKSU University (1997- Present) in Ramtek, Maharashtra is an institution dedicated to the advanced learning of Sanskrit. 
The University Collection is offered freely to the Community of Scholars with the intent to promote Sanskrit Learning. 


Website 
https://kksu.co.1n/ 


Digitization was executed by NMM 


https://www.namami.gov.in/ 


Sincerely, 


Prof. Shrinivasa Varkhedi 
Hon'ble Vice-Chancellor 


Dr. Deepak Kapade 
Librarian 


Digital Uploaded by eGangotri Digital Preservation Trust, New Delhi 
https://egangotri.wordpress.com/ 


CC-O. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक 
E हस्तलिखित संग्रह 47, 
दाखल ANZSI L विषय 
[sta | ahs 
लेखक / ier Å 
Ius {© 2_ काळ 















RE 


` 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


`. 


x CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








3 | 
man ४4070 ساپ پر رہ یہ ال خرس‎ doma muj تی‎ : : 
= ARMs EET CON و‎ [an ५ AaS == Se TERT PIF Re Hd AE 
VAN ار وت رش تن‎ साक! 
سیت‎ j 
- zi 


f - 


DL x 
AJ i 
5 
EM 
5 I 
۳ = 
= 


C = 


C 


ks 7 eee 


٦ 


= 
` å 0 4 J š ار‎ का 
1 im a 
T ` 1 ہا‎ 
nm» Du, E nn, IP 1 TM 
8 لے‎ TAM eli اس‎ 7 
t r er 1. 
RCM, m. fuj. = 
L * k थी. aU. 3. 
لا‎ | w 
= 4 A 
š a dt Aa 
پت‎ Få Å art å 
a a * ۳ प्र 
r sË ag f 7 
1 PIA ४ jv m Ru 
, 7 
4 F. 
1 2 £ 
P iit 
5, E ed Li 
" 2 : 
i Hd w ` 
å 
` kes 


:॥ एषणात्यागोहिसंन्यासः ॥ नेष्कम्येसित्विपरमांसंन्यासेना 
धिमच्छतीतिवाक्यदोषात्‌ ॥ संन्यासस्यमहाबाहोतत्वमिच्छामि 
वेदितुं ॥ त्यागस्यचहृषीकेशापृथक्केशिनि पूः 


NR 


7 


, 


di 2 AR 


e 
e 


DE 


o 
CS A 


9 


qr इति ॥ अ 
8771 


3 ĝi Ste | 
f | رت‎ 
å så De 
| ze 

s A 
4. : /) 


४7 
EN 


Ten ABD e. 1 ہا سے‎ T یک‎ IP P ERI ا‎ "mper t SESS DI Lt پت‎ 
' * ۲ h = r. T 
0 = å ? - : ° i v4 


8011:1758 
11111: 








कर.‏ رہب سر کی ہز am tem qn:‏ نس یہ 


Ca = rt I 
A E” „= CE nr rn E یی‎ a or DE 
— عو و‎ मीह zh SS. de ki عم‎ poj re وج‎ IL Lm s 
PERS Vs سم ابی‎ 
LT سے‎ ap E ra dita Ts ali ہا ود‎ 


lu l i M 


vf 


‘et M Si 3 I Tak 
= 


Tap zs 


. A : 
š LI ۸4 3 


^N 
J 


x 


Pro den M. 


T7" al 


= gesen: समतेरथावादेतव्यः ॥ एकवाक्यत्वायमनीषिणो 


a, 


n 


(व्यवहारचतुराविशः सभ्याएतछाोकचतरास्तेषांमतंपरिरिष्ट جج‎ 
|कमपरित्यागः त्यागइतिनिमग्नांमाभदग्नेनो!रोतिन्यबहारविदा 
तदुपन्यासः ॥ सत्यवकोवकाइोभगवतो मन्मनाभवमद्भक्ताम 

7× ॥ मामेवेष्यसिसत्यंतप्रातिजानाप्रियोसिमेडतिवि 


धिवचनानिलसफलानित्रवतडति चदस्तुचोदनालक्षणार्थोधमइति 


"= 


e 


= aa : E r - 5 
7 = 
- ——"ns = x ms ` ج جڪ‎  — Js a ee 


क... 


| छक्षणसमन्बया ॥ नतहिरोधलेशापि ॥ यस्मात्प्रथमाध्यायेदत्तो 


۲ 
t 


TE .. 


IA 
AB | 
~e 
* 


ند 


۴ 


ABT: पार्थनसमानानामुत्तमइलोकाभवतोतिश्रतिमनर्मत्य 
॥*स्वजनहिकथहत्वासुखनःस्याममाधवेतेहांकामुत्थाप्यय घेस्वपर 
| |विचार्यासांप्रतत्वेअपेडढंपूवपक्षमपन्यस्तवान्‌॥ यद्यप्पेतनपयं 


m ~ "e لات‎ > 


M 


Å 


اا 


नर : T ° : ` - È 1 * E = 
رای‎ 3 E ; | pe 


INT 


—— MP mi ل کے‎ mm 
ا ہے و اب خی نے ےا‎ — =. 
E 


pi ; 
i و‎ 
x 
کی ےچ‎ 


, = یں / 


AC 


|: 
















` 
tu 


तिलोभो$पहतचेतस:।। कलक्ष यकृतदोषमित्रष्रोहचपातक॥ कथ 
नज्ञेयमस्माभिःपापादस्मान्निवातंतु ॥ 78 
घेगरुमिरध्यापितांप्रजातंतुमाव्यवच्छेत्सारतिश्चुतजञानानः ॥ 
अस्तमित्रद्राहःपुनःमेत्रोप्रसेगात्‌ ॥ अतएवसनाहेतमासीत्‌ ॥ 
कुलक्षयेदोषंविहादयति ॥ कुळक्षयकृतदोषघ्रपश्याद्गजनादन ॥ 
कुलक्षयप्रणइयंतिकृलघमाःसनातनाः ॥ धमनष्टकुलंकृत्स्नम | 
घर्मो ऽभि भवत्यत ॥ अधर्माऽभिभवात्कृष्णप्रदुष्यतिकुलास्रयः॥ 
खलीपुदु्टासुवाष्णेयजायतेवणसैकरः ॥ सकरोनरकायवकुल्ना | 
नांकुस्यच ॥ पतंतिपितरोह्मषांढुसापंडादकाकयाः | TIT) 
1 یی‎ 


रतेःकुळघ्नानांवणसंकरकारकें 










न F z 1 å EG یں ھ2‎ E E d 
kV. re T : C ; 5 Å 
3 iu 
: क de E = जा... PT 


} 


oe 




































E EIE 















i T3 H T JE 
bes جع ا‎ Ju d E å 

v ج‎ हि Laj r ; idle! 5 ; i + 
PER RR. tue A 5 


* ab = - 

I 71 | = KA QI | | 
3 $ 2 1 = 

4 Å ° L L1 3 - * 

i T. ~ 


P. EDA : 
4, 5 1 
wem 
kie 
A 
„dli و بت‎ 3 
l LI r ` 
CERES tajn "NM —Ó ul Ta رج‎ kuj L Ë = 
0 : I år SE yrkes Um ouo erue ende A PE. 
r3 = TIe D RA ae tuna ol 8 eae ا‎ 4 A 
Br. x rne virage सः pu karb NM "aes RH جس‎ Rege er, ma Y جج یا ہس ہہ ہے‎ TE ERO T arm n Ll m em" quur rima a r—— iri B RES ' E E E SML 
وا‎ a aS و‎ Š i. اع‎ P य T EN ' نے‎ eae pe ESN "^" (Y In PIT RHA Damain Kawvililoiv I ےا نے‎ ac Nan 
d 1 vi ju kinaj pa m ا‎ ing ers 0 j w ZU 0 कै CL L ArU AL MAD- x 
وی ا اک او‎ AG Å eT Fra a FRET S MEC ET oni t CE cocto SE i ile 
Mn dert ag È, را‎ br pa Rude Lei A ; i , Ear. : ; ا‎ =a - رو‎ मी tus اح‎ g ساط‎ å pum عط‎ ar 5 wc es मिती नन क mi XS 
>: e DE er Er uut but geo aen] ura Ho. DE i مو‎ ۰ = aee: I eiae e ا‎ ao PE ` : 
E M. "n d =, 2s s" Ne" iut dl . a 
e. 1 - का. “= 





J xe Hi md mn x A | t ا‎ = ENTO LA Å P 
یت یکا نات‎ Er TO =a J = ES SL “गः 7 k DR EE EE s I a 
i ge adr “EF A EN. =, P om A dise CET - He ~u 
Ç i 
ہے‎ i LI 


duki‏ تا 

h Ŭi E . P ۴ ws usn A 

r کی و ا ید‎ PE A re N = = reas n Peres. BLU سا‎ 4 Tr ` T 

"i A f = ۴ = š = z A Test ĉar ET جس‎ 4 

f =s. ae गो ती होळ i ~aj ۹ )ہے‎ ri x 1۲ ms. Y kij EXT. 

å = te= cios ung vet we iya ET EL wae ieee mo دا مم‎ a n j t 1 el E em xe ^ cv. PM 

h ok لا ا‎ s ini T. Tal“ m ےهت‎ ak] = 4. i ۱ 

1 ee یا وط‎ TES METEO یہی‎ CAES Ek = مد‎ See ĈE eae Ts En prie ^ = - . Farb Ni ra ا‎ ipu. یں‎ ना ipn s. : Ux t ان‎ 

DAC DES 0027 1 Tx ۱ pr. s ay, = Å "es 

T - = == 

= क A Laj Ae. 

r A ह, + iJ E ky | 

Ua 


Bn vio; 8 ; y Våt 


i سی یت‎ ri ria je 


eap Ew nE ve ce rs he Pr ple लर RR j acm 
LE å 


> Ktaj PET ia "At KIT RE ae lo ai 
i see ہے‎ skol pe कराल - ud iha CHA हा tA a 
۶ = eat sere D Ludi nl li Quer Hin a Nw a å frp ہی‎ ce سے سس‎ 
= . o Laa up sta ; 
2 


| 


| — 


MATAA: || उत्सन्नकलधमोणांमनष्यौणांजनादेन ॥ नर 
केनियतवासोभवतात्यनशश्रमंति ॥ +7٤7 
मनष्यमात्रेपर्यवसितएषउपप्वः: ॥ अहोबतमहत्पापकर्तव्यवसि 
तावय || यद्राज्यसखलोभेनहतंस्वजनमद्यताः ॥ TIINAT 
समाप्यवणसकरहतताप्रातिपक्षिष्वेवास्त्वत्याह Hu यदिमामप्र 
तोकारमशखरा्पाणयः ॥ ` घातेराष्ट्रारणंहन्यृस्तन्मेक्षेमतरं 
भवेत्‌ H इमाहाकांयावन्नसमाधास्यासेतावन्नचापंबिभर्मिइाति 
पाथाभेप्रायंसजयउवाच || एवमत्कवाञ्जनःसंख्येरथोपस्थउपा 
tasta || विस्टज्यसशरचापशोकृसंविग्नभानसः ॥ इति॥ अत 
एवडाचतष्ठात्तिष्ठातभयःप्रातिबोधितोपकळेव्यमास्मगमः Wala 


ज 
P 2 > 


øra = h 


3 


ee -— o au w“ umama s NT IM. s 
+ a 

ki 4i T 
- `| + 
B 
x] 
E ; 
` 
E 
EN as 

Ei 
B4 

ku 
. li 
ا‎ ۳ ————— k — ل‎ — ux FT === am LL 


| 


1 
= 
h Å 
Lk. ab. 
PA thie. mu ... 
ای نے یا‎ 
ET D 


Å AM 
| 2 XE T | 
; Å 
wae XE | | 
L : Å S 
8.1 aie Pig 
k ekto i IB 
I te | 
11 C 
a ie 2 
B 
BE: 
; diko » J 
^ AE ; =. 2 
ر2‎ dd i 
० 
sete LA 
m IU: 
| 
| |) 
3 3 





E E 


= 


aud aNd 
ims = s 


gu اس‎ wo. وا‎ 


Cg کی‎ R m SET : 
Pg 


| | | | : 2 T. 3 i sur d ह ا‎ r WE 
P: Jh WX var LES = å ور ا یں‎ å ات ٹہ‎ y = سا .لس‎ =“ ' " | | | | | | EE 

s NAME مس تس سوا‎ dri Negi En وا ھا‎ al का ei کے نے شک ام‎ " sie kjerre ہت‎ epee: e ĉu, 3 ma s شی سو‎ > pl dr ee کے میں‎ RET طس‎ er, Un TE at ĉoj.” SE EN क त ME : र 
=> کی کے چا ےت‎ 1 KR magr Ado : 2 š - | , o ve Y = P E 711114 Se TI sto komo ud OTC FHA) | < TEK , Olle JU 

E ہے و رہ‎ Eg GE ye PE MEET ka T Ct tT 1२९61116६1: „SINT TU V : DEN = 124 اس رہ وہ‎ = 2 A: : . 

= ~r ar bi —— reat acer E a m "s sr ~= . : 8 TER DE ५ = LTEM Ma dg E Var à ıı mq” سے س ہے ہہ۔‎ fh “rn “i =. ko Rh et EA aae ا‎ 

piece ciet em vus / Musa LA, رای‎ ect alemanaj विध व omas Rb aj 
: 7 Es : = | =. : 4 - a Toes, Shea oe 1 کک‎ ۹ Å 

ki eli ane ا ا ا ا ا ا لم‎ på می‎ कर ee c emt - 1 m नल k M F 3 J < f LUN . 1 

, partam iata کا‎ qaem kursa 1 و ا‎ ; 


rie lemo PLIE یج‎ 


. , t ra^ j^ سس‎ ८ ४ . "x dy. i : 
x Let eek nd ही er PE ا‎ =: 2 न 7 x 
kO Lu ! Å ت ودی‎ 
S pies Ek اس تو‎ LA ‘Fap Hae त्य) hi 
re gg ययन कणा ino ल ल ا‎ Lnd 
Ç ÅT i ~ By av : ipis. pex ri eant pus he aa y E 
AT gl cae furis ۳ l A ORI 


mite‏ ےل ری یی 
-å‏ 


pel ad E TES EE 
pg e ea Tk TA E d Kiss سر‎ å 3 : 


V NEN VA aZ i 
Tu A = ^ rd 
پ2‎ q s yi F 5 MU, ` 
७४५४४ T ۹ ` 
' k M 
i 





x 


— gii Het oj T. 
x^ 


कपल पलट पर RI ELITS E Ce na a ج‎ eteme .———————k—»«—————— EE S CI DE E ہر‎ a å A EN 
==) ipe pm npa i TIS eg pl ig ق‎ e re نو‎ +. ts Tr. 
rin row : r v یا‎ i ap و‎ cx " 
ET 2 ل‎ Da o rga zp: alinj Bid ree ee نہ‎ k چ‎ गळ rnp pia काक تھے وضع‎ पतन "- qot ` Waq Jie "EL aren aiiud د کو تو‎ te ج‎ TE ; X ٠: 1 
dm d. ^ Cat 3 اط‎ reo e SEE = sa ac D. TT era q a i سراف‎ धिर शि ANN = eked d va कारी E = ا‎ : å I t ot. ; रण 


- rer. =- - =, - —= = 
Pd z... आप है. Tama AR हन | 1 E.L 4 ی‎ hy ouod = Ĉinio am! 
; Å : h sta 
š ا‎ 2:3. deb E arcu loa Tos tee F dh ca, हक 3. بت‎ qam 
PESE è == rd अन्य, ' : å t Wa Å E š 
salige روص می‎ air ias pA = سا رت‎ सेन یل ای بت‎ maj t : + دی‎ itia سوج‎ प्या ہد ود‎ , tøs 7 yis albe trim == ei ہے‎ qn YEA p abi iq gen A t FR j ह 
= ^ 5 Pi J - है r^ NT 1 1 


- = a 9 . es = » 5 ۴ =. हु = BS en Fe riu da 
' taie 
چب ہے‎ rg UR EE mma نہ سر‎ mr Er TRO Bao RET p aE TR pers Pronomo 
gass SA PG कु. ہم‎ अवती न 1 : = 


å 
wat RX 00 
Ke opo o VU 


LI 





ا 


के. || # | त्ित्या दिसँवादस्वरूपमिकारिफ 


a 


4 


n ? 


t 


AN 
» 


—Ç e 


= 
E 
a 


او 


— 


x 
f 


7 
suf 


TO 


LE RAAT AAAA वषादा 


OC 
OR | 


۳ ہی 
| | = 


परिहारातूडतिगीतासत्रे ॥ 112183: 757 


e 
TN 


Q 
संजयउबाच li इत्यहमित्यादि ॥ गुरुशिष्ययोः 7 
{भवात ॥ याप्रीतिः सजयस्यासात्तववाच जग 
मश्चित्तेकिमन्यदवदिष्यते ॥ अध्येष्यतेचय 

घोः ॥ ज्ञान मिष्टःस्यामितिमेम x 
इतिभगवदपसैहारेधम्येविरेपणतात्पर्यं संजयउवाच dU 


e کہ‎ 


Å [विजयोभातेधेवा 


j = 


DS 
ر‎ 


i 
= - rom j š + . 
r ` je و ےش‎ 
ली” ae as she 
; ` 
sy W. F ue 
= ^ dos T - 
न geii 
آج‎ = as 
T e وی کہ سے‎ DA IU RT 
* 3 a - جا لیڈ‎ 
4 eg Å 3 å Po Ta 
MT 
lar) kiu. 
a 


ا 


= e]: rab BB, sue DE. RU T asse नें Mer 1० ٦ På er م ی‎ le فو‎ 
: x AE a E ne! اس‎ di “las pe eda mad e e à P] FAL ER ad لے‎ 
i farl ed ko zi = Frps dm E Landaj len t = 
2 £ Y i ا ا‎ a? = 





vy 
^s 
: کے‎ keo] 
på Ct vun , 5 y " = LI 
تی‎ 1 1 i RR rra "remar 5 = Jie " 
न sf aa 1 mates Eel री Q4 aqq matt mi = 

= "i p MTT re کے چہے‎ = - = = = på D - = = ^ o- 3 EE 
hA E x a å i pa guo Ez: ड å ^ = = 2ْ >> उ » " Ë 
بر ںا‎ यन Te EX. š جب‎ rk. Tako Eak چس یں چس رر دا ا کلہم‎ ना हा کی سے‎  ںوہ‎ EE aa जा mug ہے‎ ee — E + جوم ھا دہ‎ Um em sur —————————— Ter हद कक a XA SER m + ا‎ sas dats ea EE y t k ERE d c D a Tom vr as T cati md li ba ü saut E MONK KA KREE o = > === š n - T "LE o eo acie F ےت .سح = یھ‎ EVT 

8 Š 7 z ت‎ li n 


non 


š پچ‎ 
FT. ور ہے‎ मान्य E ییا خف‎ 21 + ne pe کت ا‎ fe وھ اہ ہیں‎ 2 FR اہ سس مم‎ न ^ " سوہ‎ — - =F art z L as ۳ ہوا‎ : re Uu Å ; 
meio KARI 00% ARL یر یر اد تی‎ PICO 27 eee وہر‎ EI på + و‎ < ^ f "n "isi دو ری‎ PC pr व हल रती mon XT tos Tapak 4 7 er: 


P agg Dey en x š Sre NS یں‎ r ATUS. ES E CA cuiii em or me 
Pal qp WS کر و‎ I = ` w= i and zu = 
- - ا‎ teem 5 «å Ç lg: sae mf ما عفد‎ = EL. KUS S 3 et TET e 
۶ ا دی پیا‎ EC = री دس‎ = - ML ON FN. ha کی‎ e FP x : = ex ‘ Ë 3 1 
| snb ey å یتین سے‎ a ea Te ae nos او سس سا کی‎ majon گل ریہ‎ ul Mau E = P rar ` , T je be rho لاق‎ aaa = 1 å Ë F 
سس ہلاس یم‎ ritoj پیت تچ " لا ت کت‎ mmi ae ints å tr ĝe ۴ £ = 4. A 
" ET = dir 2 š بس‎ = T ^ 1 +. k j 
"3 وو‎ KART kala E. E می‎ E न TR र kong : ° d r . 


~= ku. سی‎ 


ë 
* 


नपार्थेनधातेरा्ट्राअमीहताः N 


दोर्मऽ्यस्यप्रभावोयामितिवेवेदसंजयः ॥ १ ॥ 


एकवोरेशामेयाताःइंकरादमितोजसः ॥ 
पुनबत्धाःप्रबुधाःस्युस्तदास्यादणहकरः ۱۱ 





ہہت 





4 


aii. to 

ae) के 

ri fir 

a 3 E, he E - 
= ç å ^ و‎ Alu نے‎ 
; : y z f å i A $ 
ںوسب‎ OT کی‎ | Heck 
| FR 
SERENE wu 2 | a mei s 

ka 


Å | t š ॥ श्रीगणेशाय RR: ॥ अथकेवल्यगाथाप्रारंभ: ll ANAT 
— | शिकभपालतथातत्वंतुमवद॥ श्रमोनयत्रनोपारपंनमोहानापोचेत 
| न्‌ ॥ 9 ॥ एतत्तत्वमहाबुद्धेबुध्यतचरमेभवे ú 65 


॥त्वांतवायंचरमोभवः U XU श्रृणुष्वेकमना भूत्वाशृण्वनकेवल्यम 
(asat ॥ इहवताजतःसगायषांसाम्यास्थतमनः ॥ ३॥ कंवाप 


। इयसिवि श्वमतदाखलस्वप्नेद्रजालो 6117758 
| भिदाडान्यंशिवेनोडिवं ú कालेनानिइमेवयातिचळतांकाळश्च 
ॐ | चितोत्यितश्चताप्रावरणाविहायञ्षाटितिस्वस्थः प्रबडोभव ॥ ४ U 
| ॐकारोनिगमांतहोखरसुरुः ۱۹۰۳۹۰111118 
काकरुणयाचतातरकातर ॥ यद्याञ्चतयासेप्रवृदविषयव्यासंगत 


— 


Ee i fe 
E 5 x T क SY š z 
på `x rar rn ہے‎ 
जे. in Tu J j 3 ' ब * 
» a 5 Å 2 
ie = = : k 
= = la " 9 
یر‎ : 7 ' = 
“EE w ٦ r Tho i Y = 
: INO = 
ER rn s = * 
: us å $ t 
ES 
A. 
PM r - 
17 “INDI 
Va š 
IU : 
Eu 
er 
I ا‎ 
म 
ua : que 
zu fl تس‎ 
EDU 
ate ' 
و ات‎ 
Hl तस 
= a z 
x: m 
iiA 
iem 
Nx ` 
+. 
EEE - 
East in i 


på 












— 


s AE 





T 3 |तत्पुराश्चताप्रावरणंविहायझाटितिस्वस्थःप्रबुद्धोभव ॥ ५ ॥ किं 
नास्तातोवमदानी यमथमाकचास्तातिकचाभयार्कवेशादणतःप् 
धानगणतकडून्यतशकस्वतः ॥ नवदसावचारणाहमथाकाचते| 
| वतेताइशाचताप्रावरणाविहायझाटेतिस्वस्थ:प्रबुद्धोभव ॥ | U 
॥१॥क्षांमान्यात्मकताविठाषवपु्षा ۱۱176 +158 
& | भांतिकलशास्तद्रूपतोनोभिदा ॥ सत्सामान्यमिदंतथेवजगदप्ये 
EG " 0 


कात्मकनिद्वेयोचताप्रावरणविहायझटि तिस्वस्थःप्रबडोभव ७ ॥ 
आनेदाअपितेविशेषवपषःपात्राणिरागदिषामानेदान्नविभेदभाज 

































m = 





२णवताचचताप्रावरणावहायझाटातर्वस्थ प्रवद्धोभव VET नारू 


^ 





kir E Jr da A Khas : if 
m x lol ا‎ Ves E å 
pi = T og etc CURE 
' ` ima t orm å š 
3 ba? mum pu Cla. 
Tut fare sne k -..- . ^ 
; : pi m = å ay Eun. نے‎ E; kne 
- ef E ME SE“ - ~ ` 
" کے‎ à amn = s 
ul = ^ ant ` r - 208 
* ~a = r ri 5 = کیا ا‎ s یں‎ Tm r , CE = NG eo, INIS 
p iw EY ° hy crei यी ہو‎ 
ie " 7/ KE + گے‎ Ey LA , 
Å VUES. ; : "p — 
š 3 aJ i : tay 7 1 i 3 
X DEP Um iP 
xx A å - LE 
و‎ 
= ! - ! K 
ĈI - ia e 
NM dii 3 : 
å 37 I + fe E 
å 1 FR Le Ped i 
1 kar. = t 


= कु ला 





Å 
4 = f : E 
E: 

$ 





B‏ ال ال 
"res : jus‏ 
o rg‏ 2 
ह ————— e iuu“ -‏ 


کات 


जगुणेभिन्नानतलब्धये U 8۱۹۹۹17۹ 


=———— — a = 


^ 
" imo p T. 
1 ا‎ ^ 
ae 2 3٦ E 
P و دید‎ 1 
=n Du 


J —.. B‏ — ےاج 


B 
ه0۳0‎ 4 
ae | 
LE 
oN 
2 : j 
E: 
| 28 
38 
x | 
; | 
fa £ | 
ste | 
A 
1 [^ t 
av: 
| au 2 
ĵe | Lae | 
UM T | 
| x A c 
as اد‎ 


[ययथाचिता०॥ ९ H 1۹171301180177 
[कुप्तिरियगुणीगणइतिप्रागल्भ्यमेवात्रते। नोलभ्यागणिनो | 

| गुणात्परतयाज्ञानात्परंनोपराचता०॥१०॥गेधाद्याःखळलळक्षणान्य।| 
| विम हीवायादिरूपाणिचज्ञानलक्षणमप्रमेयवपुषोरूपचतत्संश्रय। 
तज्ञगदप्रमयरचनंगधेघटाद्यायथाचिता ० ॥ ११ Ú 7 
तेबाबेतानतपनस्तद्रदभाजोसषातद्रपेणवसंतितस्यजटर खं 
कृतोतेनहि || चेतन्येस्फरदेकरूपजटरोविश्वतथाभासतेचिता| 
प्रावरणंविहायझठितिस्वस्थःप्रवदोभव ॥ १२॥ 6828 


E 
E Lu 
li 
å på x 
; 1 =.” 
„LI E. 
am L^ 
e > > ० | ira مج‎ 
F d “= Plin. ` $ 
| ےد — ر‎ C : * Hee iw 
; ا‎ 
E ; "| E: 7 Å ^ 
k = z i te! 4 


NCC NCR CNC وہب ید یہ ید‎ चच 





legæ n किवाशब्दरातेः प्रयातिविळयचाकाइाकेवल्यर्काचता०॥ 

॥ १३ ॥ ٢۲۲۴۷۰٢۱۱۹1۴۰۰11 77 

| नेवरसाःपरंतुकचतेसवत्रचेकोरसः ۱ तदचेकरसेपरात्तपरतरेसव 
| tar: कल्पिताश्चिता० ॥ १४ ú अथाः 6+75 


= न 


= | | | x x Ñ dq pruinas दंताभिन्ना +10 0 ° a le रत्रह्मात्खक «It ~i x 
l: तदइब्रह्मत्वमासप्रकारपरमस्त्वद्धानभास्यारावाश्वता० ॥ 
॥ त्वत्त'राब्दसमद्भवस्त्वदादंतांचताचताभ्यामदावेश्व, 


11188880 7 : तजस्यास्यकथभवाह्ठ | 


= 





å 
" E : 1 = KET do و ہیں‎ 2 
1 Hr ۱ pel 3 Lak 
Å 1 کر‎ Tus } 
; "rats saji Iskaq اق‎ 2 
T ड -— یہو‎ 0 ra ke rj Tatr Ñ | 
اہ‎ LP amana p MS ۱ f 3 zh As یع پر در ما‎ E an MA x न j Lies. 
mic no å SANAE - å PP å. ry ساط‎ CM سی‎ š a کے ھنم فی یر‎ = i. jern = E ; 
व gle a san a وش‎ ET PR امہ شر سے‎ eH ; | ea pr^ eid eoa mm iar erp wo بد اک‎ Eg ا ضس‎ Muere i سر سے‎ EDE lS samaj = 


cir uta a m ےد‎ miraj] = E ET + " cred š E = t ———— min 1- ` - B "= Patek rama E a pe Arts 3 rr Lu = गोर uran amon i a o Aat PEE DI miy, a e ہس ال‎ "a eT MPF NT خو‎ oa ee N ہش‎ मे ےت‎ -— 
D ا سم‎ m t um Prede at F اس‎ u d s Ke " LE TT akha å न Ad) T دہ‎ a mu „pi ` 3 s jr ed IU bg Fe a wpe Ta ans Fd = fe Sa o — URL jm å — 
r. . å ال‎ Po का A. i s . 3 LS SL ss LZ " - r p 2 i ` ۹ اب‎ es Wer 


Aw ad Ax * 1 ta 
am“ ku d 

1 > Tw. 

wei 


"REMO ipaam, ue, 
क pl ا بی‎ id 
i = D i ۴ E ; UE mu 
ma ad £ "WC , on. å x تب‎ in. ER کا‎ de 


ni" و‎ > 2 


T V z E 


* 


—— oe e ` 


A 


Sey‏ “ہج 


ہے نے ملسو ہے 


ru تد دی ا ےر‎ k TT YA? 





= em i rie "e 


8 


A‏ ہے ا 


5 "Ur e. 


| ; š 
TO 


Ae A i evo : que > اھ‎ pi EA å z | ar y 

i Si E 4%; : š کی‎ oP “ako EN koj क E 
Wo تھی کاو مویہ‎ s 
ہے‎ i 7 = : ` ; = 54 


+ 
3 


aW. या کا‎ ga 
H š १ 7 


i dM — .CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection ; 


+ 
ix^ Ut : k s E 
gu eas P eee J mej» = co कल ` ¬` ` = 


हि का سی ا‎ å 
شپت بج‎ Lx ای ا ا‎ 
سب‎ Testa e re koden کے ہیں‎ 


h سو‎ pe am rom aod kE Fae. kap å "a ہیں‎ db mace ee ; مد‎ kuj 2a ma ب وا‎ e nz see I Te k n 


3 Usk ae 
a 


- à 








= 


क 


ECO. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection = 


Fi 


x ~i ODE M ایور‎ å 3४7 e a i x | iko T, iun 4 
- geom z YU 1 E T rap pi = ET, KES Sar - و‎ STE F ہے‎ no. وس چا‎ hA DUET = zi ETA == ef اک‎ athe nt RU ہر‎ se 7: ira Ar p " " ` .. = F Mg "T = m " = = inler = — ü ~ ~ » ایخ‎ ` 
= E = ور زایا نود‎ wer H å تب = اہ‎ - På Orte let Ee ا نے‎ aja z B "Y ء۲1 کڪ‎ "agio ü 1 n k TET uren EE H Te TER aa IT Uu es 1 o, IA ला ppm - :چم‎ er å å D m, — رق ےت‎ pi Tm vp ہیر‎ — 5 i ہے‎ "IEL Ta پک سے ہش‎ न + 
ہب‎ aar k aa کے کی پل‎ La DH. ` mtis pe ker de =, En ål La w— — ETE Fw -جیت حور‎ rin GREET TF رط‎ : : id سی تچ‎ pm ma roo ITE mr aE Tax. ind shaku, ee ajos aa Chu Ç ee I حول چم یہہ‎ 
= - d 1 PEE - = a — s P 
- Y : t ےسا‎ x ह 


ls št ٦ 5 1 a 
j- P = 1 H گت ا چٹ‎ D: a y = aay جا‎ T. 
at 2 = 0+ aê وف .رو سر یل‎ M ri ĝi då ^ = 7 . 
x ü š ۹ eu a! — arr kn 
3 ü > i å ks Se Se en CN SE خر‎ की xo Ve RT Ter ~ar ; ær = „erl rano PP ue. simil made alb Tia a smt muma iiam = ر الد ہد‎ re Eh k—wkarar sa ३ ६... mo mos 
NN PRISE måned sjøen Å Ir ا اکا‎ NE c Ne EE RN OTE ç $ des 1 2 T 1 1 1 * 
i : Mara.“ "m i t s AT å h Ssi a ` * k = å 





٦٢س‎ de, la % 3 1 1 ^ ? o ak! 2 | A 
بات‎ ss Na TL شس‎ AS ren ng ےس ہب اھر‎ am Th a ku La] E 


= ma + 
et iem کیو مہ تید‎ š E^ 
w ساوت‎ Jr کو‎ rakon Nghi Pru سس مار یو‎ क r - وت‎ पा a : ; reri 
== rer ہج بے‎ EP ند جا‎ oe TEN foaie n. n a try r سے‎ में e یھو اش ہزات‎ = e : ema as n ~m ; " A 
ru md ope. å a चर maie عن‎ tirent صری۔‎ ni ai mms edm = su. mn — "————  — "n تع‎ 1 pei 1 پیج‎ : ain - nd LUE Zune rii E] یلجت‎ num ran- imam پر یراک‎ la Tt ea 
४ * : . i سپ‎ a .کے‎ 
dl 7 


a= HE M š LA‏ سر نف — یس = = " Lor "F w TE FLETTET अट | ë hates he — - Pm. -zur " re‏ ہس ہی 1 नप da, ao,‏ کر ہی ہے 


ET = iade o सिय Pomo DN. t= s =P z =s an Å 1 = ~ego प Rap Ten : : EMI ————Ĝ——————— ne تہ ا‎ en riker br 2 ir 
۱ = 1 3 - s i x Kio 2 É T SA k: : A = Š i TIRE år र لاد‎ r . ^w A = 1 ns سے‎ z 7 کو‎ xi 1 ° j 


. 1 Li "T E) 
1 = Sus. : 


1 på a 
اسیک‎ r 


T - + $ ۹ I T. 


—————— 


— s 


w 
liw यण x 


ad 
% 


کک 


| 


पितज्ञापिनो |+ 


<< EE EEE O Ecs"ssOTa 





ee ee m— 

: " 1 T 

f å 

1 

i 

k 

1 

1 


pip )0 83 * कट्पायत्वापराक्षाध्यक्षत्वेमध्यमस्त्यंभ | 

तद॒भयदरायेत्वोत्तमो भत्वामेवस्तातेकृष्णसकलनरसशखः | 
सववदाथवत्ताऽवस्थासाक्षापरात्मित्यतइदमसदितंसत्यमवेतिविडि॥ | 
ll ३७ ll दृश्यनास्तत्वमवासतस्मात्वब्रह्मनिभयय | इतिबोध | 
| यततारः सववदाथसम्रहः ॥ ३८ ۱۱ 2۲87۲ 631:757 | 
कृष्णानदसरस्वताळकृत केवल्यगाथायां 131181۳7 AIRAA | 
प्रथमाध्यायः ॥ १ ॥ "00 C = 
॥ 3^ ॥ उत्तरात्पवपर्वतक्रमान्न्यनगणमत ॥ क्षित्यादिवियद। 
तंतत्कारणंनेगणक्रमात्‌ ॥ 2 ॥ गधाकाशोरसाकाशेरुपाकाशे | 
चसस्मतः ॥ स्पशाकाहारुपावेयच्छब्दाकाहोचसस्मतः ॥ 3 H| 


EDR ER 


: LUN ہے لے ےم‎ Y = 
RR a = پک‎ र , 





M ae | : | 
1 SKE] 
s 
M 
| SE ` 
E 
= 
Loj < x i 


EE CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 2 peer 


a to eH he Re i [Ae ipe ko T 
a न £ دہ‎ Ci E e RF Lo BMA E. te c ن ۔‎ x 1 P. : نا‎ brå : » 
' På we t ee Nisin ا سر ےہ ا ہا نے ےس تی‎ y . 5 ا‎ z = 7 ` 4 क क) سے = 0 سن‎ d 2E zt 1 ç å Y t he E ` * å 
Fe RR यप e Ee गळे I धा copi Eo jut pc ee nie کی کی‎ कुर यद ae یں کر انا‎ स سی‎ Ra ہو ہد‎ यह TORRE: k pes : E 
Fi ote : + 3 f 


— [| शब्दाकाशधिदाकाशेचिदाकाशझात्मकंजगत्‌ ú अखंडेकघनेवत्स Å | . 
34 e o xo E, lle M 


चिदाकाइाँत्वमेवाहे ॥ ३ ú गंधेप्रथ्वीरसेनीररूपेतेजोमरूत्स्पू ` _ 
me a a ru x | ex 3 e Q T si 


m a + E 
p LI 


के ॥ ५ U वत्सकिंबहुनोक्तनचितापाशोहिदुर्जरः ॥ Bae) 


| | o 


ikaj caj NC ا‎ NN NS 


1पेपछायेत U ३ॐ^नमःसेडामेत्यवमत्रःसेद्धोमयेक्षितः॥७॥। x 


~ prn o 


ल्ग्याख 





( £9 


॥ १० ॥ प्रतिबिंबाःप्रमाणानिमुक्रेतडदेवाहे ॥ SITSDTSSUT 


(ex € GR EN 


न्मायापाइवरस्त्वायानमल ॥ ११ li त्वमथाहादतादन्यस्तदथा 





^ 1 p 7 ٦ a, “ E E 
CC-0. In Public Domain.Kavikul Kalidas Sanskrit U Jni y Ramtek Coll | | | | j 
= ; : जट bal 
—. ` m dem ee Tnm iir doris با پا ا‎ RAF ea اور اتا‎ B ua جس‎ C MIT RC e का का TAM را ار اسر‎ मत क bat AT s e redd ہا‎ nnn dup Mia mi EH है ve HUS rs r wr i dj ea: 
ig eet क timer) : z prerio emt stk callus ch TIOME ति gies IEEE "ZE UT: यती sn ETI iu 
ह = Lr pla = å L EFFIE rij res س‎ EE ee F = š == - پر من‎ ATE ETE, aes پیٹ ارک‎ h سےا مات سس ابا نی یی و‎ rA क ند کر جب‎ Toe ka جب‎ pig e Lagon (NEn का Ot Li ae oes e v "h Ir کر لوپ‎ a ro. 
: = = A a = Ë d 1 ' TE A å - = -— PES. 


चिद्धनं॥एतद्रतेसमालब्यमोक्षमेवसमश्राहि ॥ २॥ देहंखलाःस्मा |ॐ 
+ रयेतिस्वरुपलाधवो जना: ॥ खलसंगंपरित्यज्यसाधुसंगेसमाश्रय | > 


es 


(Uu, 3 ॥ नमस्कुरुखलभ्यस्त्वसाधुभ्योपिनमस्करु ॥ पापक्षयःस्वा x x 


| व्मबोधोयाभ्यांनिवाद्यतेतव॥४॥गरुप्रसादोबलवान्नतस्माइलवत्त | 
E Å (र:॥ यदस्माछृभ्यतेमोक्षइतरस्मात्तससृतिश।यथाकामःसंदरीषर | ‡ 


s C 


A M, 


यथालाभाधनापत्र्यरमस्वत्वतथात्माने॥ यथामोहोवद्यवगरमस्व : $ | 





TE 
FR 
HE 
| 

1 | 
"n 
3 

arka d 1 
HE 
| 

fid 


CC-0. In P : 1t University Ramtek Collection x Ñ d 


LA " His r T 
PB. uin r Ly EE ma nm ` » ^ rk 5 : ب2‎ see katar 
zl seri anoj, Li ہار‎ के antena سر چا‎ rae رو‎ de] A Ea. lla قآ کا اب‎ | kila 
; : : STN ; Uu ata 


` A 
Mr = fo 








' REAN å a"! a 
- ۱ w E - m 
k : et å iiias ki". ہوا‎ C ME ^" =; 
å 3 ort k. 5 = | * 
á 


Ei 





b Mod C 


E 4: A : 
* al | = کے‎ | : 
تہ‎ ^ d 7 - A NS guum tlla یع‎ द NAT e MALA ELT ge ipe 1 P Sale ee हा न Fr i p ا ا ا‎ TCS å 
3 : > 2 n y ^x T - ^ “an ४ di ly : Å T ः | C ^ 
| a | 14 M 3 a li 3 wJ s E fi, نے ' نی‎ वि = Le ~J maŭ staj لح‎ pekario z ۲ = . x tees } Li r Pi = i - 3 ; > 














यहत्त्वंपुत्रेणसहवत्तस ॥ बह्मरूपेणतहत्त्वेवचस्वजगतासह U १९॥ 
दवरुपणपाषाणस्तथाजागत्युपासितः ॥ तथात्वंत्रह्मरुपेणजार्णहि 
AMMA: ॥२०॥ देवरूपास्तिपाषाणस्तथाजागर्त्यृपासितः N 












D 


नजागृ[तनोयसंमया ॥ लंब्रह्मासप्रकाशोसिवत्सजागहिजागहि 
॥ २२ ॥ वेदाःस्तोतुसमायाताद्वारितिष्ठेतिबेदिन: ú STATA 
| हिविश्वात्मन्योजागारऋचेशूणु ۱ २३ I| अधीत्यगौतमीं विद्या 
परमाणावतांद्रेये ॥ अधीत्यकापिलाविद्यांतद्रधानेप्य तींद्ि 

à !ا‎ अधोत्यनास्तिकग्थानरान्यृजागरतिचज्नः ॥ नित्यो 
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तः ॥ जांगहिब्रह्मरुप णब्रद्मदाब्दप्रबोधितः ॥ १८ ॥ पितरुपेण। 
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प्यास्मन्जागृ तिहतनाशिनी ॥ २७ ॥ तष्णाभावान्नंजानदा 2| 
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^ E l 5 भेन्ञःराब्इगणःसञ्चासञ्चापिबोधयेत्‌ U नतत्रतस्यतात्पर्यवर्ण x iN 


e | नीयंविचारिभिः ॥ २९॥ उपक्रमानसारित्वंथक्तंचाष्युपसंहतेः॥ || | 


। इत्यभिप्रेत्यनादांतेबद्येतिश्रुतिराहसा ॥ प्रणवेप्रक | c 


CC-O. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





rope Cnn vernon : L - = = —_— =. ri 1 k K “Fel 
سخ ریم‎ la: rd rpg tA paa b e देना aars قد کشر ہیا‎ Rta nd ormer جس رہ ہے ہے ہد‎ आल اد ہوا سی‎ E EC سیف‎ ती ap eae ویک‎ an یکرت‎ E oce o pe ار ار‎ peke می‎ ep E aida ere ابق‎ 
j i RS یں می‎ pe ¢ : ह ` ` اع‎ क 
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18 | अवस्थात्रयसंत्यागेयःहिष्येत्तपरीक्षय ॥३९॥ परीक्षितेसएवत्वंभू 
|ॐ | त्वाजानासितत्परीव्राह्मण्यज्ञानाळप्साचेद्वाह्मणनवभूयते॥४०॥|| 
यत्वज्ञानाळेप्साचद्ब्रह्मणेवहिभयतां॥ 1)7 
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"qn योयथावेत्तियत्तत्वसवोलिखतितत्तथा ॥ ५३ 1 
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_ [à तिजनान ॥ संकेतशक्तिःसंत्यक्तुशक्यतेलक्षणास्विव ॥ ५८ ॥ 
d 1 | सवसंकतसंत्य!गेतृष्णींशाव्दगण:स्थितः ॥ तदानादस्वरूपेण 







Ea, ileo 











då 


Va. 
i 
va 


T Pa I‏ 777ھ 
Ç s ĥi ko ^ i ^ *‏ 


ات تا 

aer“‏ سڈ 
Æ!‏ 
å. cm t ;‏ 5[ 2 . 
š‏ پت ` 2 = 





سی 






se 


9 

















LI 





— . CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection _ e 














mm LE LE FEP —— i 
— au A 
Skee Pee eo umo m 5 
1 === E phá 








T सवःहाब्दगणःस्थितः ॥ ५९ ॥ नादःस्वघनतांयातस्तद्विष्णोः | 
परमपद l सकंतस्मरणसाधोव्यत्थानस्येवकारण ६० ॥ 3 
% | तहिस्मरणमंवात्रतेसमाधानकारण ॥ नत्वनाहंनेवलोकास्त्वम | * 
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= | I: U स्थलवणात्मकंनादरूपंसूक्ष्मंभवेन्मनः ॥ ६२ ॥ ना 
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| स्वात्मवनापरः ॥ अतःश्रोसञ्चिदानदसरस्वत्याःपरोनमे॥ 2 M 
इतश्राकवर्यधामानवासक्ष्णानंदसरस्वताकृत कैवल्य गाधायां 
'शआयुरुरूपवाग्द्वताक्तनामचतथाध्यायः ॥ 9 ॥ #॥। 
अन्यव्वशाणुहवत्सरहस्यसहायापह ॥ दाब्दात्सष्ठि: 
मासशयवह ॥ Å मंत्राच्छब्दमयादिंद्रजालंसजतिमानव 
स्तभनादानकमाणजायतेशब्दतःखल ॥२॥ रागहेषादयादोषाः 
| राव्दादवाहलाककाः ॥ स्वगादयोमत्रसाध्याराजदेः सप्रसन्नता | 
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| थाविश्वस्यभासनं ॥ शब्दोज्योतिर्मयस्तस्मात्तमोपिचविभास 
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बुद्धिसखाख्यंकोदापचकं ॥ ६ H अवस्थास्तत्रभोगाश्वशाव्दमा 
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= 10111 te ॥ तस्माच्छव्दमयासृष्ठिविइवस्यत्वंसखीभव ॥ शब्दएव| 
— و2‎ नोभूय ATURE: ॥ ११ ॥ इंद्वियाणामिद्रियंत्वमिद्रि 
| gj विषयतथा॥जानीषेचित्मदीपत्वाच्छब्दास्तेरइमयःस्मृता: ۱ 
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|अतालयस्तृतारस्यत्नह्मण्येवोपपद्यते ॥ २६ ॥ नाकाहोनापिश | 
बलमात्राभेश्रानेषधनात्‌ ॥ तदतीतपरेशब्ेबबोधयिषयागतः ॥ 
ju २७ ॥ तदतीतस्तुतत्रेवजानन्नेवाहितत्रयं ॥ स्थितस्तंबोधयि 
|त्वातुतत्रेवळयमतिसः ú २८ ú तदेवहिपरंज्योतिः सएवपरमः' 
शिव: ॥ सेवहाक्तिःपरातारासमहाकालउच्यते ॥ २९ U नारा| 
एवांतसवश्राजगदाबेका U सएवाबदःसवात्माततोनादो 
व्यजायत ॥ Zo ॥ तारात्माततएवमवणाअकथसंज्ञकाः ॥ प्र! 
त्याहारेणाथडतिप्रोच्यतलाकवेदयोः ॥ 
स्पाडळक्षमांणिमाडत ॥ हकारोयज्यतेज्भिस्तयो विसगस्वरूपकः | 
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मेवाहाशेवहाक्त्योरचांहलां ॥ ३३ ॥ 76 í Em 
चरिणां ॥ मध्येसोहेमनंकेचिच्छिवडाक्त्यात्मकंविदः ३४ UA å 
कचिन्नादावसानस्याभेदबोधकमचिरे ۱6 175+ 
परमश्वरः ॥ ३५ ॥ सयथावणविन्यासंकृयात्पदगातस्तथा 
|आदिळांतावणसंघोवदराशिः «Hardt: ॥ ३६ ॥ AFG: AE 
मिल्येवसववेदाथनिणेयः ॥ 8۴7۲831131111111 TATA | 
la; ॥ ३७॥ कमंचोपासनाचातोदोवेधोधमंदृष्यते ۱۲ 
योगइत्याहरन्यव्यावृत्तिलक्षणात्‌ ॥ ३८ ॥ एबेवचापरावि 


[परावस्तपराक्षणे ॥ मन्वाद्याअपराचाया: पराचायाःशिवाद 
क्षतस्यपरायामाधकारता ॥ तत्रत्रय 
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गगर्तनिपातनः॥ ३२॥ तच्छेदार्थज्ञानमिष्टमंतःप्राहार्जनंहारे: ۱۱ 
।सर्वपाहाछेदकारिमकंत्यागंकृपाकरः ॥ ३३ U सवेघमान्परित्य| 
| ज्यमामेकेशरणंबज U अहेत्वासवपापेभ्योमोक्षयिष्यामिमाशचः। 
॥ ३४ u आह्तिकयम्‌लायेधमानास्तिकानांचयेमताः ú सवा 
।रुतान्सपरित्यज्यतत्वनिष्ठाभवानघ ॥ ३५ ॥ तन्निष्ठायाचयात्क 
| चित्पापकतृत्वनामक॥ तच्छिद्यतऽकतृतातेतादात्म्यादास्तरूपतः 
॥ ३६ H श्रतिरप्याहतत्यामत्यागनकेमृत॑यय॒ः ॥ ज्ञानात्माकूसा 
घनत्यागाज्ञानादध्वतलक्षण ॥ 39 UN ज्ञानमप्याहभगवान्‌न 
| सत्तन्नासदुच्यते ॥ एकत्वान्नोच्यतेसत्तदद्वितीयंकथंवदेत्‌ ۱۱ 
पंचस्यनासदित्यापिचाच्यते॥ 1:171 
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॥ ३ ॥ मत्सत्यतातल्यतयेवदष्टाघटोपेसत्तायदिताहराग:।।‏ ؛ 
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क्षणानिमदाघटस्यापिनयोगभांजि U ASIC ATA STATA‏ 
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कुत्रचबाविभातिः ॥ ८ 677‏ 
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Je ई | त्यजतुस्वकायमयस्त्वमारोहतुहसतात्र || घमायताविद्यतएवत | 
` | ॐ | त्रकायद्रययत्रावेमश्यतेज्ञ। d १५॥ आवविद्यमानयांदेकायकार | 
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I २३ ॥ दष्टोनिर्ठेततमोरविहरतबडोचरूढंतुतमोविचारः U > 
येनाग्रहस्त्याज्यतएवसर्वेः संत्यज्यतंमागयतांक्वविश्वं ॥ २४ | 
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व्धेचरमजन्मना ॥ २५॥ अयसमाधिःकवल्यंठाद्वाब्राह्मास्थि! 
| तिःस्मृता ॥ वागतीतापराकाष्टाज्ञानस्यपरमावाधिः li २६ H 
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विधिवापिनिषेधोस्यांककरःदाकरस्याहे ॥ 71 


स्यवातायस्माहिभेतिहि ॥ २७ ॥ समाधिरेषरनिर्वीजः प्रोक्तः 
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थाक्राडातपाडतः॥ २९ ॥ 1885188119101117 
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छःस्वा्रहस्तत्याज्वःसवमनाषाभः॥ २२॥ यस्यामतमततस्य 


मतयस्यनवेदसः ॥ इतिश्रातः सवेमतत्यागाचत्वाप्तवा[देना Il | 
II 33 ॥ वृडाआपेवदल्येवंबत्धःफलमनाम्रहः ॥ यदाग्रह 
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स्यात्तत्कथतत्वामेष्यत॥ ३९ l इहवताजतःसगायषासाम्यास्थ 
ama: ॥ निदाषाहसमत्रह्मतस्मादब्रह्माणतास्थताः li ३५ ॥ 
यदाम्रहमतासेडतत्समसववादन[ ॥ +83 
शषमतंसतां ॥ ३६ ॥ तस्मादाम्रहसंत्यागात््सत्तामात्रावलंबनं ॥ 
समाधेरक्तःसवषामतानेबाजनामकः ॥ ३७ Il संकल्पमात्रम 
वेतञ्जगन्मिथ्यात्वमत्वित ॥ तदसंकल्पमात्रेणडीयतेक्वापिव 
स्ताने ॥ ३८ H आवचारंणतत्त्यागायागइत्यानेधायते ॥ साहे। 
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चरेणतत्त्यागामोक्षइत्याभिधीयते ॥ ३९ Uu खस्वाग्रहगृहीतषनि 
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विइवपइयसकोतकं ॥ मावापदयसखातेएराजयोगउदाहतः ॥ 


iu 








ॐ | maama सख माप्नातावशतस्यतत्वज्ञात्वासखाभव I 
Si ५३ ú  विश्वस्यतस्वमस्तित्वतवेशस्पापितन्मतं ॥ 
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सते ॥ पश्यत्वस्नगवारीवराजया० ॥ ५०॥ 77 


॥५१॥ दोकायामळविछेदःसमाधिरमिधीयते U एषएवाज्ञतानाठो 
सोक्षोयसखडोवाधिः ॥ ५२ ॥ येनयस्यप्रसगःस्यात्सतत्तत्व 








EN 






= Y 7 f 
= 4 | eae” . 
و‎ 


—— 2 


= دا vw amma‏ ہے 


kf 
شس ات ہی‎ À S e i <> eD 





M 


r SOR 
= F t فا سا " ا‎ 








5 Ln 
L ni E 
० i 
ME 11 
C | 
| 2 | | 
| 
| 
| 1 
| 


दमाछिंग्यदुःखीभवसिसन्मते ú ५४ ú 6 
भेदश्वेद्ीतसःकर्थ ॥ विशेषान्भेदविज्ञानहेतूनंगीकरोतिहि | 


m ھا‎ है CN NN e enlo 


॥ ५५ H अस्तित्वेषिविशेषश्वेतत्सामान्येचकिभवेत्‌ ॥ यद 
भेदव्याप्यतास्यविशेषस्यमतंतव॥५६॥सामान्यानतिरकित्व 7 


A E 


षस्यमतेर्यादे ॥, सामान्येसवरूपेणभातीतितवसंमत्त ॥ ५७ 7 | 
सवरूपेणयद्धातितंदेक॑तत्वमच्यते ॥ अतात्विकत्वरूपाणासंगीळ | å | 
महोत्वया॥ ५८ ॥ यदितार्न्यापेतत्त्वानिसामान्याभदसभवः ॥ 


A RR 


विठोषडतिकस्मात्तमतेसंमपपद्यते | ५९॥ तस्मादस्तित्वमवे 


A C °‏ | جم 


asan Aaah ॥ विशुषार्तऽत्रसवास्पज्ञताव-्धचतद्वपुः ॥ 


ENU FN e re. & hen & Š 


1 ६० ॥.क्वास्तिवि्वेक्वसवज्ञःकव वंजीवःक्वचबंधन VARE 


l Å 
NIR DE ASEA Zu. 
CEN Z9. 3 i SEO | iS & 


| CM 
OG 
0 S | 
< | 
ENIS 
Š se | | >: 
श्र 
# त्र ; x | 
: We 
| 
| 
I 
; X 
VG 
| त्र X 
pe 
: 3e 21| 
ae 
BD 


E EE” ۴1 
š k 
n 
r 
oco AM ESO” mm سے‎ mu 





mr 
pe EZ ICE CAS 2 










veis 
"ا‎ 
cedi... k و‎ 


— 
= 
H : 5 





| 5 | 1 Å | 
SEES, 
KN AI 


نے 
i» Tl 5 fue toe K = = 3 —‏ 
— 








a cx m 


Wd अस्तात्यवापलन्वस्य || 
तत्वभावःप्रलीदाते ॥ ६३ U 8757 


Th ॥ तत्वंप्राहततःसोम्यतत्रावेश्रा[तेयाप्नाहे 8 
| मयंपरब्रह्मयतोवाङ्मनसातिगं U जगदप्यप्रमयतुतदतवाडूमना 


~~ 


TE: ॥ ६५ U आचत्यरचनारुूपजगत्कांवणयञ्जनः॥ आचत्य 


महयंतत्वमपिवणयतेकथ ॥ ६६ ॥ तस्मान्मोनंसमालंव्याचतां 


e 


सत्यज्यदरतः ॥ यत्रकत्रवसत्वततनकाशास्वयनवत UKVU A 




















= 
= 
=a".‏ = گا وت = p ae pe‏ و “क आयू,‏ ہنا ہر مو bad‏ :کا جا سیت ھا el‏ 
س ———— 


E SK OI‏ 2 وج SIE SI di às A as IZ RD DOH CM SES‏ 8738.5 9 و 
KKK AK SE SAO SAK त्र REE ox > "ek CS eka =<‏ 

















P =pl.“ 
سا‎ A 
A TAJ 
| | 
l > 
E 
å 
r n 
i à 





anu 


4 


SS ee 
2 y 
۴ i 
0 
Li 


۲:1538 l ६८ li WATT )) >8 


त्‌ li अपबशयन्सदसद्यापेपश्यन्स्वापातंमातर ॥ ۱ sl 





z å Ipae om T f 
E ec Er 
“ F3 
LI 1 ES 2 = LI å k 





ØRER 


| अवबडानभताचकिमतःपाराहाष्यते U ७१ 7۷٦7 d 





| بث‎ ÉN | 
Ce 


٣+ 






a x can e~ DK D 
| | तस्यसिदासक्तस्यांतिमजन्मनः ú ७३॥ यस्मिन्सुखोरीवःसा | 2 


E 





buao: i‏ می त मी‏ ری و 


[ba 
RS 


5 = \ 
ç : A 
sur ir ا‎ n 
f 1 w^ " 
, “r لگ‎ Ta Li 
Fi 3 P Ta =: n a“ 5 
ا 2 & ال‎ E. ` = اپ‎ 
- de ç क 7 T 
e^ d Bu o 
1 Ra کے‎ : 


rd 8 ^ 


= 


w =‏ لف 


= = 


- 


रावाधपैदना ५ MH शभ्रादाशकद्रपादाब्जमकरद 
TIAJ: ॥ कष्णानदोपितत्रेवक्रीडतिश्रीगरोंसदे U ७६ ॥ 
इति 2171:1111] 67۰ 
बी जसमाधिनामाष्टमाध्यायः ॥८॥ 
अंगानामद्रियाणांवामनसोथतवापिच ॥ अतरस्पदमाळब्धत 
त्तत्वंपरमंपद ॥ १ li नजाग्रतानस्वपतानसषसेनवापनः ॥ नल 


® 


वघनापेसत्यक्ततत्तत्वपरमपद ॥ २॥ नध्यायतानव्रुवतानाप 
li 311551851۴۹81۹۲۰ U ३ ॥ 8: 
सबप्तिवायेनास्तीतिानेगद्यते ॥ नोच्यतेयन्नकनापेतत्तत्व० ॥॥ 3 


॥ ४ U अस्त्यस्यस्मीतिसहसाव्यवहास्तनोतियत्‌ ॥ विचारमूक 


کو اخ 
* 2 


* - 
r & د‎ EJ 1 + k 


cN 


t... å 
I 


/ ... CCo. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection — 










Gan Em | bat y‏ سی M"‏ وت E LEI Sur Fi t ` ; 1 š p == —— SIR‏ سو CN 2 ,F | E far A 3 Paret "d hor Ep > : is j At n 3 Š i i ; i E E DD å‏ : ' نر 
मा ER PETE 1 — — À —— "saa | å | EE tai x‏ | ئ0 وش 8 | کو i " Wear ara rto E = = Eo nr‏ اط » ; : अवार‏ 


फर... 


: = ` || तांयातिततत्व॑ं० ú ५॥ भातिभासिचभामातिव्यवहारतनोति 
यत्‌ ॥ विचारेभानमात्रयत्तत्तत्व० H ६ U यः्स्वृतन्नःप्रियों भत्वा| 
ISi WIEH | 





' | 2 न्स्वप्नोविलीयेतसर्षाप्तिर्जाशतिस्तथा ॥ यस्मिन्नेवविभासेतत 









समाभासतत्तत्व० ॥ ९ N 





ज्ञ = = ae == 





xe a : 





x = 
-4/ 






OOO “= === ——r——— 





क.‏ یھ 


u= 





atn‏ کی و کے 






~a. ale 
å i- ° 
T) wa o 





त्तत्व०॥ < ॥ येनेवहृइ्यतविश्वाव श्वयञ्चनपङ्यति U सदास्वस्थ 
यहोचराःप्रमाणानिप्रमाणागोचरंच | 
AG U सवास छस्वयज्यातस्तत्तत्व ۱۹۰۱۱۹۲۴۹۹1۱ 
वाडमनसेअपि॥स्पदतस्वस्वीवेषयेतत्तत्वे० ॥११॥ यहुव्ध्वार्शा 
मांप्नातिहषशोकंजहातिच || संदेहंविस्मरेदिश्वतत्तत्व॑०॥१२॥ | 
स्मिब्लात्मतयांलब्धेतणवंन्मन्यतेजगत्‌ ۱ स्वानंदेतप्तिमाप्नो 









: = 





SK 3 x یل‎ SAO ا‎ KK SÅ a såk 
ADV | VAIO PIF | 


— 7; 


INDAJ 


Z 
"S 


3 


E£7 o. 
* | i > S 


J oI SIMO SK 
"L'E. ed 


AC 
b 


Toj ⁄ REA AP wahr Lea 
one Iz ie Å उड > न्य 


BSCE 


E 
ra F. 
LJ 
ہی‎ Eki $ . 
H = š y 
L Gr dr: ü. जह र्व k. 
pe " z : 
- ta ` 7 ° وت‎ X 
- €i p” یا‎ y £ = 
kro M ET. SN Fi E ہےوسشکے لج سے‎ dan PE 1 














a 
k 
- | 





— 





& 
C 


p. — 
IRI j^ Ë ےب کی ا‎ mi ee A 2 Fan uw 
de ا او‎ [. AE کے‎ E pd CAJ EL CLEA = = 
' N AUT ھا اد‎ gt 
"A (Å * ; u^ 3 
4: 
"t ç 
= ae a + ہہ و‎ Sie St سے پا‎ SN 
ही र्ल af 2 = = = یو‎ rn W 
i - = T a å = ~i =r kur 


34 3 | مر وی 
n OE Sr a : ze. at‏ ۴ 
१९१ १ ०१9०१०१११‏ 
ANAS AAS AD DIN IDS AD CES AN CAS $ PEAS M‏ 
cuf‏ 


3 
`x 


is : 


am- 
` Lu 


= جج = 









STYRE: ॥ LR ۱۱ नयक्भासयतेविठवावेद्वयनयभार्यते 









MSS 






Ç E. 
य 
rE TAM 





r FF Se LEM 


ek 


तितताविष्णोःपरमंपदं ॥ १३ ॥ यन्नमूतभावेष्यद्ठावतसानसदव 
यत्‌ U नगाचरानस्थागेतताद्वेष्णो०॥ १४ ॥ नपरोक्षनापराश् 
नित्यभातमशब्दक di ऋतेगुरुनयद्भातितच्छेवपर मंमह:॥। १ I x 
यदतयद्दाहश्चापयन्नातनवहिस्मतं ॥ अगम्यंचनिरालंबंतच्लेव॑ 
RAAZ: U १६ H यद्भातेसवरूपेणनसवयत्परावरं ॥ नपरना 
परचापतच्छाक्तपरममहः ॥ १७ H यंदेवराब्दमहसाभातिवि 
शवात्मकपनः li शब्दनवाहयासडतच्छाक्तपरमसंमह: | । 9८ | 
यादाद्रयगणाध्यक्षामाद्रेयागोचरपन: ॥ इंद्रियाणामिद्रियंचतदेत 


l 
प्रकाशानरपक्षचतत्सारपरममहः H Ro l नकळानरपक्षचक 





गा. 


7 


d 


Ex 3 ON = s 
AC 2 C TT EUR KA ल 
FCI رج‎ = MAS 





ut 


IIJ وت‎ / IZO व 
E : E š x KRD 


qK 












ORE 


> 
we 


iia,“ 
RL) 


IZ) SZ 
a NZ 





UN 


OE یٹ‎ 
Ks pex ^ = 


tt! 


en EC. In Public Domain.Kavikulguru Kalid: CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








NO 
U 


पाडी 
SOT 8-4 7D. 8 OE 
p é ات ا‎ ste 
" 
EL m. ze d wa. ë 





C 


EA 


Va Mi j " E x 
7 2, : a! N | 
i ^ ĉi Y = DK yv = | 
89 | å 
m. t ] 
a p she ४ 
d s » I] B i 
a : E. 
` A, oe fo i L | 
3.1 روہ‎ 15 
: y 3 å 
| Å > | 4 
n. i 
E 1 f 
U | 4 
VM 
å 4 d ۳ LI 
"E 
4 Ska 
"B 
„Iiko fr 
& A 1 Li श्र 
z Å ۱ 1 
PE: LE | i 
i `. 3 
! "s l 
M, E att | 
#५ 
AN. ae 
ce: IN 
El GA 
r u å F 
NT ZN 
w ki SK 
- ۹ a 4 D ` 
۲ du. y Ç: : 
F t 
| Å | | oe 
“ ke 
iP: å > 
1 De 
2s 
nr B [e 
p ^ 1 = ۲ 
x ` a 3 = 
k =. E 3e : 
Ki 3 fy % 
i Se 
Ay 
1 EL Boog? 
Pas å 1 LI E LI 30 
EN my so uen 
å و‎ RA , H T l eke 
å ۲ 1 Xi TE 2 < 
NOV 
d i ake 
ë ~a Í ! : i LI ` 
i » 1 i 3e 
è š 3 3 
“a 
Ë FE i Me 
“i š 
1 På 
j | „Le 
E + z | 
kW 
H ~e 
e 
81 न 
< WZ 
a" | h 
k E 
3 OR 
x Me 
y 
" 
D 
m ze 
A LI = 
å ste 
Fa 
S 
: iF 1 
N P 
Cg e 
| OFS 
1 Sk 
a 4 K 
E 2 i 
भा . ' 
P A ; 
- " 3 1 
5 I J Me ; = Y 
, ; z "i i 
b 


| णवधेकसाधनं U अलक्ष्ययोगगम्येचतदेतद्धरवैः 


'बेद्यतदेतच्छांभवंमह 


TE ۹ 


संसारभोरुळोकानामभयंयदहयातिग ॥ नादेकबोष्यमसळंतदे० 
| २२ ॥ षडध्वसुावभात्यवषडध्वास्पृष्टरूपकं ú agati 
॥ २३ ॥ जगताशोभतयत्तुजगद्येनचशा | 
MG ॥ अज्ञानमात्रस्थागेतश्राकृष्णाख्यपरमहः ॥ २४ li यच्छ | 
राब्दान्वातशञथ्यसत्यद्धात। 


हा 


बदमलशाब्दानावेचारंणावेभासते 
देतहदयाकतेमह 
TU सवशाखाप्रतात्तचतदंतद्ादेकमहः ॥ २६ ü 7 
ऋणतत्वामत्यप्यच्यतजनेः l 'वताहतक्यरूपयत्तततत्वपरम्षपद ii 
U २७ ॥ अहतदतयानाततदहयत्यागमात्रतः رز(‎ सामरस्यभज 


b तारमात्रकसवयतारकयत्नममत 


Ses 
as 


> 2 == x X 32 s Ç 
نوف‎ DUE CN کیج‎ DTS Ss ` RE 


— r= — M w " ہے اڪ‎ ` == SS —rI—m ع‎ š 5 
ud : å 
278 ' E 
O ATED वीक पा Fp E LI رس‎ lj T di नी ee uc ge muj o "um - =a. کے‎ mr zi اچ ہوا‎ a zum. t ST Se s - - Een k 
qi š "m 
„ š 1 
D 
iy 
= ا‎ i ۹ 
t " 
i 
55 
A.D < 
اح‎ 
وی‎ 
al ۹ 
1 
E LA 
x - 
mi 7 
E 
n H LI 
n 1 
E Dd ڈیا‎ 
mi à : 
ne ह 
m E 
w. ` JP D 
IM x . 
XN 1 
> 
= a 
تو‎ LL 
4 = 
—- 
EE 
im ĥi E تا‎ re - —- a — 
7 
= 


ER عو کا وآ ار تی‎ 
= = 
EN C$ M 2 £ / A 3 
سے‎ oum. "LS sa i AT ا‎ REA LS 


20 


7. OF 
CIN Ci 


= 


3 == 2 Q | त हॅ 
SC VOCANS CES 


Cs 
NE 


1 ; w 
"i ho š یں‎ 
å L- „a“ —in ias ee DP irr ru AUT PER I ब PEP FE کے‎ mik. LM 
b : 1 "s 1 =P * f Ty Fi ye پٹ‎ À 
DEI 5 $7) | p: 
AR E ug : 
E fo = X f : a 

= f. a و‎ "= 5 $ aŭ 

- = - E = 
کے‎ z air LUN E b. IRAE * Tapi. wt FL war om Pn जाल्या गीत F + " ا‎ JE nej 
1 جا‎ P : 1 


` 


—— ہے‎ nr mm aa 
me TT IL Pig fa cum = Tie E سا‎ boka 
r L P 
LI LI - 





£ त्रिहाच्छ्लोकमालाकंठेयनकृतासता ۱ 
12۱13186116 6 ॥३१ lI 


$ x. am 


NS काः ॥ भवा 
SK fy 





= CC. In Public Domain Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection | i | 


— -. न I red رب‎ RET tm —”"— 


| पिविशहेनाथभगवन्भक्तव॒त्सछ ॥ १ ॥ यथामेसफलंजन्मयथेव 


— 17 पारिषेश्यासि ॥ ३॥ क्रियाजाळंभोगजाळंगलेतेपतितंसख N 
° | पश्चाचापकफलदतस्मान्मुक्तस्तुपूरुपः ॥ ४ ú भोगजालछेदनन 


; | 3 1 


67 ३५ || सद्वरुदलभालाकसाच्छष्योपितताघेकः ॥ 
|e i उभयोःसंगमोमोक्षवातोळक्ष्मोललामकः ॥ ३६ श्र 
|| कैवल्यगाथायाँतत्वनिरू 
तत्सतुत्रह्मापणमस्त u 


| = | श्रीगणेशायनमः ॥ त्वदूक्ततत्वनिछामेयथाहढतराभवेत्‌ ॥ तथो 


jO 3 RE NST NS Wo CASS CAS VAN Os = 


po 
FO SES RAS AS, 
| 


LIEN 
3 


| शरणागतिः ú यथात्वद्पदेशश्चसफलःस्यात्तथावद॥ ZU जाले 
[| OS | me 


Ge | निपात्यनामानिरूपाणिविविधानिच ॥ 173 


oo 


! 





a Pr 


[۲51151313118 ۱۴۰ भागजाळरढतरतच्छत्तानर 


 समुद्धवतिसुंदरः ॥ कथकदालभेयंतदीइवरस्यपदांबुजे ॥ १० ॥ II 


< 


ल्हादाद्यागजेंद्राद्रा दर i ili 





200. CC-0, In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit U ty Ramtek Collection — 


| RS 
| ate 
हु. فا‎ r 
۴ =. = e 7 
r 


; | X 5 
I4 १८” 
| : j site id 
GA 
EE se A 
IIA 
M >2 | 
113 
fi 1 کت‎ 
) site 
Hs 
W: 
1. athe 
E > 
* | | 
4 T S| 
VAD 
SOE We | 
X Š siko Ar 
i | I 
{ E 
4c | 
0۷ =e ' 
; "e D 
ور‎ AO | 
|| | 
zi she 
FLER 
हः > 
E कर 
1 SIU 
“E P 


mc den r a f sidi 1 
RE TE - 0 
۴ =o 
EEE ج ن ی‎ ` — 
` i ^ np : 
- p i = 3 LET te = £ d É å 
. 
; D 
; | 3 
i i ] 
= ۱ J 


` | |मिलसिहेगुरो ॥ १६ ॥ एवंब्रुवाणोरण्ये 
E न्खदमाभोतिस्वप्रयोजनतत्परः ॥ १७ ॥ 
| |ब्रवन्मन्यततदा॥ यथाक 


di = 


8 £ 


es Sp ë 


8 7 


E 


کت | 


me 





ज्र 
0ت ات0‎ STD 






Fir rorarmr 
— . 
ات‎ 
` a 
' = 4 
اہر‎ 
1 al 
d - ' 


B 





ER 
- esas 
; t EDAT 
Wai 





E I å 
A å] 
= | | 
7 3 = |: 
| E 
= 
= 





M 
L 


ORD VR CANOES‏ .لف لا ٹف کا راف کل ون 








त्रनोकामितंफलं ॥ १९ ॥ कदाचिद्वातयातस्यस्वाभीषस्यफल 
स्यच ॥ हष्यत्यथोखिद्यातेचरोदित्यपिहसत्याप ॥ Zo U कस्या 
दभाष्टसासाडमागदामममाचकः ॥ डातसप्राथयन्नतनांमान्यव 
ATA ॥ २१ ळृष्णस्यावेरहराधाराधायावेरहेहारः ॥ BT | 
'कृष्णेतिराधेतिगणीतेरमतेनहि ॥ २२ ॥ योयत्कामःसतछाभ 
सतरारमतेकथं N रमेतचेत्तदाकामोमाक्षवावषयेनाहे ۱۷۱ 
इत्थंश्रांतस्येदवेनव्काचित्सत्संगमोभवेत्‌ ú तत्रशण्वन्‌ब्रह्मयवाता | 
मजानन्नपिहृष्यति ॥ RE U जानतमनुकुवाणाधक्करातिपरा 
IE क्षितं ॥ जानात्येवतिवेश्वासःकुत्रांपिचभावेष्याते ॥ २५ ॥ 
| | तदापृच्छतिहनाथयःसतांहृदयगमः ú सर्वोत्तमः सवनाथःसर्वा 











2 


"m 
IC 






Q 
€ 





7 >>( 3 ےت 
"s र ओह‏ 





QO DEE ND BY 
N / وہ‎ J å ^ 
=a Ti * 








Z -fe ` 
35 
PIAS 





ہت 


ARAIA She 


F fe < s” 1 z 3 à 
E * ow 
da 3. 4 "5 : * 
i ; : ۱ 
ES 
š š नच “o à ? 
: = Lu På : = 1 i لے‎ 
JÚ T | 
1 ^ei ^ r———————————————————P——M————— — gn RS = 4 
E s —— TÍ [a : 
ĝi ` at 
OTT Lj C द 
* T है" = , a 
E - "i i he A hes i På x 


3 | 


1 = 
— 
SLE jr EE TET UTR UIS SII Ur d ECT! numo 


= o EFE: | ER CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
hø ler gj qp : TE ON FET Senet کر‎ MERI mper conne ना 28 o Encre ME TL tuve e be Qo جع سد تج سن‎ TE 


P , ü وزج‎ Eo e ge ed Fer cM CE d = = 
E یم‎ de i ECAN HEA धच रण्याचा SETE PENNEN TITLENE REN ey काका ۴ wey 
| alte 
å 


ES rt | x - 
PN 


CCRC w^ CI? X SK ~en X NAN LN OE AC روح‎ eee 
š | r ^ ; | k. < ` i | [ 
j | $57 2 Se | e کات‎ e Y; ^e : s ` 2 Ae | | | | 


MA य च 
اح‎ 
E T 

å 

LA 

= 

a 

23 

= 

a 


गा. 







imme sait 


9 NES | eoo 


णसवेसाम्य॑महेशितुः ॥ 7 
कामरे ते ॥ WU दा 


aS 
ae 
E 
कि 
aK 
ae 
E 
Zs 


o وس‎ 


॥ तत्रान्यस्यघवेहास्तनकर्थाचिद्गावष्यात ॥ ĝo li 












NPE TETANO EI A A å EE TENA eneren و ہے‎ Å 
if T LET rea T La Loa | ELE e a pio Sl Erni Flr OPE tin He وی‎ PT ا‎ 


Ma MT ve må s‏ :با 


LON EL E eer | beg 


त्वस्याविरोधेनस्थितिःकल्प्यामनीषिणा ॥३५॥ नाभदमतरापूण‏ | ا 
स्वघनेवस्तनिक्काचेत ॥वस्त्वेतरंदष्टचरंहम्न्यलकारवत्सत[॥३६॥‏ 
विरळावयविद्रव्येद्रव्यातरखमागमः॥ प्रकादानाजलानावायथवा‏ 


kant 


[ 
स्तिसमागम: 13 90 घनेनवयववस्तन्यहोवस्त्वंतरकथ U वतता 
q 











यवान्भिद्याज्जद्याद्रासस्थातःकथं ॥ JE ú 7۹+ 


भंगात्सावयवेभवेत ॥ हितीयेवयवाभावःप्राप्तात्यवयविन्यापे ॥ 
॥ ३९ || गुणजात्यांदवत्सत्ताचेत्तदाप्ययमवाह ॥ ۳ء‎ 


|| णीयःस्यादभयोधनतायतः ú ४० ॥ एतेनविभवस्तनांभेदःसबों 















یک 





لس سے 


3 €C-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection = 











——-— : 0 


SG) 





M 
Ç 


SUAE Zim na? 





Š OT = TEE 


C 
v 


بج = : ——— - .= س à‏ 


x 


= * i क mj ko 
gx कानों, RA : 










i MES nn Sato 
fa 
| | FF a 
MW Mos : 
RE rl ei P He 2 او وہ‎ HL: Z. 
پا‎ a ë «de Ae - و‎ NS T p 
: ; : ~~ ek. d- ^ 
ç 4 : ES i d Å t IE 
wmm RE 
" rU F: n 


FF 
A 2 
SONS CIS CIS TESTAN AA 





















निराकृतः U घनत्वव्याहाताभेयासदेकतबहछत ॥ ४१ ॥ यथा| 
|शुक्तिगतरोप्यशाक्तवेवघनतांगतं ॥ 11157 
| घनंस्सर ॥ ४२ n एषसर्वोत्तमोदेवोयद्धनंभातिवजगत्‌ || AMA | 
|त्वत्वमेवेषजगच्छव्देनभण्यस ॥ 23 U त्वमवज्ञायसवदरध्यारा 
॥पापवादाभेः ॥ त्वमेवध्यायसयागावषयानाहकस्यांचत्‌ ॥ Vv T 
। व्वमपिस्वनजानाषिकृतोन्यःकाल्पतस्त्वाये 4+ ہ7‎ 
दस्यात्साननेतिवाक्षच ॥ LS H जानासेचज्ञानरुपःस्वप्रकाशा 
5 ॥ त्वायेभातेजगत्सवभासंत्यकृत्रकस्यवा ॥ ४६ I 
गरोविदवनपऱयामिनवांग्रेस्वमापेस्वय ॥ नज़ागामनसप्रास्म 
॥नजडोस्माकेमदभत ॥ D.S. ۱۱ 311511811111117 



































سے 


जज 











जज EE 


— نہ 2 


80 6 NVC || अहंतांम eal | 


कथसेतोदुढेवारिसामरस्यायकल्पते ॥ ५९ MI सेताभग्नस्वयवा || 


चेछन्नेआत्मासमरसाभवेत || 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection Vilo | | Tf NE F 





ELE RTT FE he SEE PW ror ee TT Sc وت‎ as t eu 





FF 
یں‎ . | D = å 







ka k: å vi > å Bi Mi CX 
- . : 3 E 5 ور‎ i : : å ۶۳ & E 

i š : Å ; y la 
` , = i F I न = r E 

= سی‎ x z= = E. न Ü "us! - uu - Ekon kant - sj et se š lg یریت : ا‎ D 3 i 3 » DUET ea í VS a a | i 5 تین‎ : B à; ग dere DE: ; H " E پت ہیں‎ rs کس یو‎ ĝi : B Ç E * یا‎ š dE | i r iu E : 27 44 d : i T 1 - å d =, : ' L : T : 
LI 
Aj" h T T f 
= | ` 





ہے 


EE: 





सतांपतिः U दिष्यायस्वरहस्यतज्ञानीत्वात्मवमेमतं ॥ ५५॥| 
आत्मीभतेभगवतिकिमन्यत्परोशिष्यते ॥ रहस्यसुखमास्वाद्यत | 
प्णीतिष्टसुखांबुधो ॥ ५६ ॥ गुरोदयालोत्वद्वाणीशुण्वन्नेवहरे:पद॥ | 
लब्धवांस्तेकिनदास्येयाचयाचकपंगवः | ५७ ॥ TTF | 
| करंदमधत्रतो हेत्वत्पादसेवनाविधोतृधतबतोहं ॥ भयासमेवबहु 
।जन्मसमोक्षकांक्षावृक्षाद्िहेगमइवस्वहृदोजगाम ॥ ५८ ॥ कञ्चि 
तिचित्तमाधत्तेस्वास्थ्यंयद्विरहातरं ॥ कचिछुब्धंपदतत्तकाचेत्वंळ 
agam: ॥ ५९ H कूतकतR्यमखिलंप्रापंप्राप्तव्यमवम ॥ 
| भवत्समागमादीझःसवतोहश्यतेमया U ६० ll अहंकृष्णस्त्वंच| 
|कृष्णःसवैकृष्णमयंजगतू ú यद॒दुःखरदममाभूत्तत्सुखदसुखरूप 








— 


















SEES 9९०० ०९९ 9 





—————— | x 






Hm 

EC 

2 dø x ^ 
- MN 


i 
E I EE 
: 


i 
E ar al 
| ۱ | iaj * p : i Mtn mO å Li ا‎ = —— å —— ko iii 1 kie व्हड नल न sesa o म laj 
E = 'Y , لیس ری‎ å pr th Dea d = b स्वत ललत ता apri am A ا کا سد‎ fig ^ TE EQ] 1 = Bs ; v7 qp edes a | 
1 ; | 1 | š «uet = mg ہج‎ PE اس می ات‎ EH का r bankan la - oue rim shr, = mo. rra ही er l PRE = r mals “गुन जे جو‎ Fyi : प | wasapi um p س0‎ RAS pri Fen amer. Sa mu Seen SALAJ kuq re M e Mie NT UU LEE UT 
پچ‎ Sees 3 Fig x | Jj Eng Tapa YET nag ten gigg mern, tm p a = "pam یلایخ یت و‎ i 0 xs P ar wT ne ma E S nm AE "n à b EE amata Eg मठ M m ड وا سا‎ xa مد 4 ہد اہ ا‎ -— : 

b Å TM > m m putro calices MU Li यता a FT rot क या, aai, TID o ا‎ quema Pah ER sit एत ts ا اب ا ا‎ etm ier es uam cem ros EMOJ pm "ape Ë å åå bille a id „= ۰ - OIN pap PETI? Vim A हला Fe SE e uci यातायात 

st Tia یہ‎ EET ka Ec UA rl = deg Dr EIL Pu اریت‎ FEF r: a CN FF 5 åå alma ay Ba Ka “जे बृ “hee lo WT Ne Ce سی‎ e. 2 te visio TI ba. š یا‎ हि sm NEM ini وس ہر‎ paie a या Lara u z m ĝu vena Ep نشی‎ neu m کی‎ Hals را کا دای‎ run AT] کلت‎ så Ti TENT Rr او دی‎ कर" I fil: at وج‎ rca Per EET Fa FATE پت تو ا جا‎ त्या ki FRR A aj kis ao RT لو‎ re hata 

er rn ENE us BELL nuu. EET + می‎ NE AFE ME Ea “° 1 ern i لا‎ GS म ir "Pur En Hehe ale UT mo IT o a Toe FEE st E Men Ete مخت اما‎ p رر سی‎ eT wr erstes ur; تید‎ kudo بس پا سا‎ Tet Re as: Algeta T i i 
i s] اٹ‎ - 7 v eA Ao JE ao Wheto ARAS ij =: PES — een E B" ^ : pan inr یو شر‎ Es ہا‎ ii प तक LA نت‎ à 
ea TCI = viguit DEDE E TEE ERE eg oa bler or RTI r AED M = TET... PI d S 
DE mi بس‎ EEE, ——Á | | شا‎ aiii | 
Sh + یا ا ا‎ MS و در شیا‎ cdi A - SOR i = 
رر‎ EE ne | 
5 1 ur Se TRES NSQNE : 


menyen Fe å 
دی کل ہے‎ 





mH 
TOC MICE 





धक ॥ ६१ U सवंब्रह्ममर्य[वेश्‍वसन्मयत्वन्मयंतथा ॥ 7 
कपथातेदागतोमावेरहज्वरः ॥ ٠3۱٢١58 | 
GE गोकष्णःसाचेदानदावंम्रहः U < I 
यस्तारवोध्यःसवात्माप्येकात्माइईतवाजतः ॥ मालतामाप्रयत 
मःकतःशोकः:कतोभय ॥६४॥ दशदशत्वदादतमहासवतारूपस| 
कंगाढेगाटेममाहिमनसाठेलष्यतेरज्यतेच॥ आनदाश्रुण्पहहनयन | 
मंचतःसिंचतोमांस्मारस्मारंतवहिवचननृत्यमांवष्कराम UNU | 
गाढस्नेहस्तवपदयगेनित्यमास्तांदयाब्येवाणीनामान्यहद्दमधुरा 
ण्याचिनोतप्रकास ॥ 35115111137 


उधाश्चितारत्नसकलमभवच्छीगरोःसंगमेन ॥ ۱۱1۹۹1 


= 


| : e~ 3 i E a = i 
> ĈAS ` ارم‎ Kr n Y å m ४ » 


LE 


~ की 


x و‎ ll : 
| | she 
| 
٦ ze ° ह | a 
ae | 
| ae | 
ae , , 


i 


— 


// 


X ØL 2 
ہاو ےہ‎ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


4 v . ` . - F UNK a 111 ku . T š aj LI ^ 1 1 * 4 t 5 یئک‎ sa ““ ^ 
یا‎ et ms fy an pom Faroe ehm GRE CIS fa en Vu ER प aby Ae se dio aki J. e n 
ال‎ Farger på as - PY ku v Ap ud", E = سے و وب 7 3 . . یت سوہ‎ 4 
1 Diete GRE CEE ही E یا و ا ا و و ا‎ तयी و‎ E की A Pa der te VE پر‎ LT ٹوو‎ c SE 
tp AE mo r ITAU AE r سر پک سک‎ peer र्यी ab ا ا‎ S oar e ne Ga eee Rd LEE a š i sd VN 
یت و‎ a = på LU xc e rn Week kee at ; ' ہیں‎ eb ee TAGER نام یی بل‎ ME "FIT Savaro da II E et Pape prp ke MAA 1 = 
(TS او | وٹ یں ہے‎ ec Ha M Lan pr LUC enk Per | MN Tar F T LA ण ETN ulel q: Sree eee ; += سد‎ Eo ا‎ ee ais s kar و یی‎ rne ا او می‎ hik 1 " = ~ 
= ' r ya e ا یا یور میں‎ Or uet ور ور‎ eB SRE £ او‎ S مت‎ majn r, L 1 rh 
' n nm و‎ ni Warm: e ue 1۶ھ‎ a IA, i "y - m i 
i! 4 D + 
1 r h zi 


= 





p AS an PA | 


तविश्वस्मिन्कोविशषःप्रट 


NØS 


॥ त्वञ्ञ्याताषपरन्नम्हज्यातरस्तगतगरा 
भ्‌ p d | 


| | 


[ककाळवणयार्यव्याक 
[कसे मांवाभाग्यशालिन ॥ 





kas 
| 
| 


॥ ७३ ॥ TER: 

दक्षायनमःकालायबंधवे ॥ ७४ ॥ यनसदाइातःसाक्षाच्छोगरुः। 
करुणाकरः l मददारसमथायनमर्ताडर्‍यमुहुः ॥ ७५ ॥ यन 
ब्रह्माळकतसवेमयासहतयासह॥ वाचापेतस्मेगरवनमस्त॒भ्यमहा। 


€. 


E^ 
| = 
J RE 


—-——g I > 


व्यू 
"a. 
= 
, 4 
" 
=. 
3j. 
| 
a 
ر‎ =) 
دو‎ 
ei 
io 
EN 
— . 
- 
Ze 
A ox 
sH 
= 
3 
as 
3 


— es, 


| | मह्यभाग्यवतेनमश्वरमजन्मने ॥ VO li सफलोकृतमद्ाचविफ 


3137867101 ú निखिलाीकतविश्वायाशेष्यायाशीस्सदामम ॥ 


e e $ 


स्याहृहवोयत्रवादिनः ॥ असंदिग्धंस्वप्रकाशीतन्चत्यक्तंनावक्य 


|| aS 
|| अ | 
आ 36 
AS 
3 
As 
38 
aS 
AK 
न 
A 
1128 
124 
Is 
|| 28 
ا‎ 
IE: 





ADR CAE 2 
PS 
pA DN 
1 بت‎ I] 2 1 

+ i 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


a, 


UE 1 š - 1 i | 


ते ॥ ८० ॥ दृश्यमात्रनजानेहयप्रतेबहवादंनः lU असादरवस्व 
प्रकाहामेकमेवावडिष्यते ॥ ८१ 7715 
जातएवहि Ul अतः परंत्वंसक्तासियथच्छसेतथावस ॥ ८२ ॥ 
aaa AACA A AAA TA AS GSAT ATT 
उसितथावस॥<३॥विश्वेनपश्यतोधस्पयधापा 71 
वर्तितव्येचगंतव्यंवक्तव्यंतनतत्तथा ॥ ८४ ॥ नांधस्यक्कूपपातन 
दोषः कश्चनसञ्ञते ॥ आरोहेणगिरेः ऋछाघानासयतस्यवगुणः l| 
॥ ८४ UW अतएवहिदत्ताद्याःशा्जातोताश्चप्रुषाः ॥ वासराच्या, 
शास्रबडाउभयेज्ञानिनः GA d ८५ ॥ अतः HAGN | 
Bl शिष्टाश्नष्टाध्वकावेतवतननसभ | 


AE 


ATUS‏ سے 


> 
å 


है 3r , 
i `š 4 हि 
P: - AH Loo uo MNA 
Hr 
ciu! ag 
| 7 f = k & ems 
RETT J PE LAS? 
= a k D E र £ ; 
FE رت ا‎ 2 Lå > | اک‎ i 


SHO’ 9) 


= 
`? 


eee 2 x : 3 3 SEE 
Å >£ Z Å £, ə + M (Å £ 


S I 
du 


ĜO 


f. 5 F ^. = 2 Wi x: 
ھی‎ bç | YER ^ > 


^ 


n 
3 Å _ 
rn VEU EMT ळे = بے سے‎ „i = — 
TEUER, ات‎ meis s Mod, ae पु poj. 
i 
a : LÁ 


. 
* 2: 
* 
و ا‎ ee — ——snIN 


6و جح 


1 


Ln 4 : 
a d. 
FE ø 
E 
OW : 
ER E E 1 | h : : 
x > - . 
E 
Ee no dg Lu र 
E 
- AE IA 
A š 
و‎ 2 E 
ون کا‎ al : 
B ny š 2 
x ۱ ; à 
B 1. 
EG , 
Û ; 
^ CEN 
å : ? P و‎ ri 
M š ; BÉ 
NE 3. 2 - کا‎ A ; 
— 00 1 me रू سو‎ vr : 3 
AE = 0 š E J É او‎ š : = E š 
Pir a. 
: 1 = ki = = 
ES — Ag | 5 E z para = š à 
فی‎ 1 A 
US Ed EE 
22 a z H 
न्य 3 ee M — n. mm = 


SG ER क جن‎ 


J: 









3 
^ :: 

"de r! a : 
ak 
E E 
za 


VIS SAQ— 


OEE 0 





EO 





T 


SEL 


* EI 3 

I‏ کک 
= تا 

^ rå 

mi Hc 

Ga NE 

E 

š 2M i 

1 d Í ' 

= ہین 

a a vi 
a ग = 
FL i 


PSOE 





सतां ॥ ८६॥ नजानंत्रियतेदिहेसप्रपेचंसहेतुकं U जानंतीववि || 
|भांत्यवयतः सुप्ताजगत्स्थितो 1 co n सुप्ताएवहितेशिष्यंशि | š | 
|क्षयातेजगन्नाहे ú एकंबह्माहयामतितन्नचित्रमिदंश्वण ॥ Cc ا۵‎ 
यतांगुरुकमः सवाप्येवमंवमहीतल ॥ पवस्मारयातर्चादृष्ठस्वद्‌ || x 
छंशिक्षयेतिच 
को ॥ विशेषेगुरुतातस्यततूज्ञातस्येवबडये ! ९० ॥ E. 
| 3881173 ॥ तस्याविरोधिकिचित्त शिक्षयन्नगरु x a 
भवेत ॥ ९१ ۱ अविचारदशादष्टबाधायेवमहाजनाः ॥ वेदाःशा ||| — 
स्राणिसवाणिवाचोयुक्तिश्रकोकिकी ॥९२॥ आबाल्याद्यज्ञगदृह ||| 


ष्टविचारानेरपेक्षक ॥ विचारज्ञानपश्येतिबोधयेत्यापेनोतिच ॥ ४४ 





3९4 
AN pd NT CN GI SNØ NNN 


4 à x „iu t 
4 E a = 
= UTER å Sa -— 
3 1 kiaj LI = = 
ue کی‎ odo کیا یا ا ہر‎ Le ` š 
अही. ni 
À å ik b k हे کا‎ a 
is karo ; 
£ ki, @ %5 w 9. 
! 5 I 5 ~u a A رک‎ 


Is‏ ایت ور 


Mui‏ ` ہے ہی ہے ا AR nt‏ پت 
å नाप TUM Å mia er rig ۶‏ لی[ i‏ 
Mi pr a “qu a E - v‏ 





ML 
یں‎ ad Ir 























अविचार 2 




















^: CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection cocco DCN FE 77 
"ipm ہی‎ Ae a क bibas sd vg n kulo der rr oe wo iremos 5 `. ŭi 3 7 rd ا‎ eee kj os »^ 2 ا و ا‎ i ELS “4 cs Lr ala aes - ay = ملف‎ आप soo or Uo ४ از‎ xA Ë ; Er | RE 8 j ; ; 4 a Me Lb, E x zt å ee ‘art pekan a । : 
Kr i AM = 5 ae a 2 z : ० | : | SNR i ^ LE : E 2 Ses. lw | M pn ^ e jr Ne EIUS 3 rpm کے کی‎ + MU P. Fo er ee ا‎ tg Se i कि पक्या मया ros % m = Da i 








k 
क LI 
f 
a å "e d 
š 4 
d ; 1 
É ड 
5 d q 7 3 t ^s 5 = क 
ا‎ k ki 
: z ' 
pi 1 
` l j = 
"n 
i ۳ 7 " 
x 1 F 
i kg + 1 ; 
E 1 " 
y ^ 
^ . Ë : 
; : D = LI 
= ' er z 1 ' 








l ' te 
^ J ‘ 
i 
- "Ti 
3 ; i 
x i 2 å : 
: ا‎ | j 

LI - LI = m” 2) 1 

1 : 

E LI 
j 
" = 
| å 





N 


2 
i 


GAV | 
w 4 - | ate ات اس‎ i v. 
MF vg 
Se : | 
ae | 
के M 
SE १ 
CBS. | 
€ 7 ہے‎ 
| SE 
Stee 
| S 
a 
SK 
| 2 
she 3 7 : ۱ 
ही... 3 
Ç x ü y 


a > 
ro ` اس‎ 
SSS 
5 pe 


vag 
op se 
à aa 
DE 
M = 
BE 
1 E. E " NL LE. ` 
. OO 


` ip 

- E وا ہے‎ 
EC 
H8 o 
a. 1 nt. 
o 07727 


PUA: ॥ उपासकंचविश्वचप्रणवायनमोनमः ॥ १०८ 1 
(इतश्राकवल्यगाथायाश्रातत्वानेष्ठादहोकरणंनाम दठामोध्याय:॥ | 
पावन्नजाएताबाध स्वास्मस्तावजगात्स्थातेः ॥ शक्तावजागृतः' 
पुसारजतस्यास्थातयथा ॥ १ |) शक्तासषप्तपरुषस्ययथेवरोप्यं 
| सु-तस्यतद्ददा[पचात्मानाव HET ॥शक्तातजागतिरपोहतिरोप्य| 
| मदाबाधापजागातरपाहातावे-्चसस्था URW रोप्यतगक्तिघनमे | 
ववविभातियद्वाहेश्‍वंचबोधघनमेवविभातितहत्‌ ॥ विस्मत्यहाक्ति 
वनताघनमाहराप्यतद्वच्चचोधधनतामपहायाविइवं ॥ ३ ॥ उत्प 
| व्स्यमानामेहसवमहोनिदानगाढंनिगढमिवभातिनिदानमे ॥ | 
एतादोचेत्ररचनानिजविस्मृतिस्था तस्याअपोहकरालाननदेदि 


B Sa 
E 
MEAG A Se VO 
ve 
f annua 
hmm 
کے‎ 
3 
جات ا‎ 
f | 
på 


r 
ہس‎ 
nl 


= 
e 


EET 3F 
E PS y KN 3 DOS M | CAN SOU ZEND CES ZB V CZ GEO aK aK se xe 9 
















e 4 
1 : = 
: = r ` 
Tr 7 " 
i . 1 + 
क ETE: ren rm Sr او لد‎ uiid abi e پا سد رت نر شش‎ ME EU En [18+9786 = ks ^ 
ا ہت ہی ای ری‎ . å .اع‎ “८५. انج‎ E prl ra tee دا ےی اس ملس‎ i E" है š = 
انج بد درز‎ आड سے‎ d = یت دش اسیا ہم‎ TF r r PLL aa hy Lita LM oru ماس‎ emi | AA pleno sna ni ا ا ا نا‎ पद" न a ? = r 
۳ - i ےت‎ o TO = Lj किक ILA Pga پا‎ Ed ns E Grp न a nide ان‎ Lat a EAT ante pepe a ESA ںوی‎ e soo mS PERE سے‎ HE reikio od at dr. ka ls 
mV 7 ake T ke 1 Y F J , i p = ۲ t I = — سم‎ = s EE “reir AE HAE SPARE, "elei z Ee MD. pg این‎ VE ० ا‎ EGG Ld c ae a E DO d n p en la اریت و رمیا زی‎ UV DN PER Le p ata ctt å 1 Ë š n = m : 
= 3 P ایز‎ L 1 * s 4 ; 3 r2 P 7 + i र ¿ : FS Ene cH ron الات اہی دس‎ ER E E Lire e o ag fi ke tse d a nat WEEK TRE EN ہہ‎ TENES TIC RE ایا‎ IAM ا‎ E TIERE TIRE Li आप p ae a کات ریہشت‎ क के ĝa VG ما‎ ag پر‎ oj ara Varo dg kaspa جج نید‎ JE eh تا لات‎ पुट ण I at ری ا از میا‎ ERE 
= zu w-u- ری یں‎ बेला orm : L i 3 j 4 h ۱ LEEN la ma aH Titi 0 A Um ih LEE) irl ork سح‎ i ساس رت ن‎ # 7 g 0 K ~as =a = E ~= a مت‎ 
: EUN ` 5 =i . z : 1 7 esr ç | = XI e ` : T a ` . . - y 
T d Memes و‎ aks F. 2 Hi e त: ER mi, T nl koj " ci = A. NE 2 T3 ` fucci ü = Le +f 4 i libens : 
à 2 : "Ao مم ااا‎ . m = ur iles: ATi Lu - 4 > " å a iki 5 ۴ på d 
ild tg pt > ای‎ lig hiu is E SS eni n ر نات متا‎ „e aranoj سا تو ی ترجہ د‎ E E mm an Es e-n Ei ae kk < 5 k s 3 atd 3ت‎ 3 y 
MR M ur = i Y sima a IMS - Nm. T 7 š و‎ E RM Mame AIDE qua. = “ux m. QT rm m maan a và Lars . Pen 
p La? ۸ tn Pg z r ”یجي‎ m d Ele mt 2 7 اھ ود‎ prae 7 € «HÅ FE = 
Y r = ar 3 
a 
' 


at چو بت حا سر‎ AE ye Gar Bs 
o å ar 
" arv , 1 


FN a ad tue ei. o kO 
Lu A “o ہت مر ای‎ ae A کو‎ IO DEAL ved Kars pO हि o o व Payta lr En Ula el है MO MLA, rto EAE है opl aad p o fon Mei ME Oo EET PIERRE E EP aT pene etn III o are IC HAN PTE یچ جو اش‎ CE تا نکی د‎ e ry पे REE tre SH M sr क का ا ا‎ MAN IL ELE LIENO Vin NNI ERI TA ee 
zr AS x E 
E RM * i te 
1T, > 


; ŝi kuj 2 veris 









e 


यज्ञागातगलनन देह गेहस्वप्रेप्रपदयातव 








e 






Å | पगहमन्यदेव || तञ्चापिविस्मृतिपथनयतासुषुसिटास्वविस्मृति 





9 












C 





| घनास्वघनाप्यवस्था ॥ ५ ú पृूवानुभृतसहशाःपुनरेवपऱ्यत्य| 
|त्धेतिताश्चमनततनतिप्रकामं ॥ कमाणिगच्छातेपनःपनरेवलाका| 
छ| नध्वाघरानातबुभुक्षुतयान्यतत्रः ॥ ६॥ 1511 
IS | पराश्वतत्रजागातावस्मातपदनयतचपूच l 7 
| | लएवजतवाकूतातेबडनरसगमतातेदःखो ॥ ७ ॥ स्वस्वा 
||| घिकारमनुरुध्यवदत्यतज्ञः 91:671 
Ja nú श्रोतापिसंमनतएवहिकामतंत्रोजागर्तिकर्मणिफलेपिचस| 


Q 


1۱13۹۹ ۲9۱۲11 
































i : 






jeo 255 | í x BU i CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


NON 


tia ° 





vi pe . प Fa 





x - " 
pr EE ہے‎ me è Jt LT لیر ا‎ kon a IEK. / जप ar apus a ae „II uo pe M 8. „aj kr v. T 
रनम OLE | pe اس پر‎ I = TL. e » - t5 + 1 w M ps ' TAM == t ` نے‎ L] i 
° ول کو‎ NT SA Ma Le کر دی‎ Mo re کو‎ STRO 10-1 مم‎ Y A दे अडा رو وو سد نی جب‎ ter | TY NH Dac ge See res. ह M हि oo lap Can ا ا‎ e ا‎ पक ee AER a Re uS Ur vis dot ا‎ Rt A ار[‎ 
3 . Ca T a PLN کے‎ digo Uum लय اون و‎ = „is k q. a o > .ای کے‎ € emba amma o e Te او‎ wur u E te فو‎ हक ee LE. r = 
a s 44 51 „iu Í x med ; ES 1 ka = * 





c 













भं ۲ = Liu = = mi 
. lie 1 ki 3 E p. = ` P Lj 
Li A 1 4 ` 
2 iR TU ISP Suus ema = balal „riĉe or. kau = فا‎ ` Ë : : š an n 
i 


T 
Ah 
1 ku 
- LI ut; 
t 
aw | 
i 


Fali 
" 7 X 
DES D 
aus = कै 
` " 
5 tun । 
با‎ c = 
Du“ 
= 
D] 





a ر‎ = P 
å rik. A 
। 
x "s Yd 
a 
i 
“rh 
fur 
1 ilaj कह : 









“rui 


— zi = 





= : स्यॅपिरक्षसीव ॥ तावड्रयेसमनतेपरिहारमिच्छनमार्गा ANANE 
AE तिशारणकरोति ॥ ९ || वक्येवतत्वमतिहीनतयान्यदेवानाराध्य 
| यासिनभर्यक्वचिदेवकाले ॥ ٣1 
| ` दिवानवैतिपरतत्वमितिप्रकाम॑ ॥ १० ú नोवेत्तिविस्मृतिदशा 

5 | ससमात्थितांस्तान्स्ववासमांसमनतेबतवस्तसत्तां ॥ द्रष्टादिकां 
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इयतोसनेः ॥ ३८ यदक्षैयदनाथनस्वानभृतिरहस्यक ll ज्ञाततद 
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केवल्यगाथायांविस्मृत्यपोहोनामेकादशोध्यायः ॥ श्री ॥ यथाप 
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त्स्मतिमर्यतथा ॥ कश्चिद्धतमयवेतिकाइचान्नत्यंपप्रश्याते UZI 
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ङ्चच्छब्दमंयतथा gg € ll कद्चिदीशमयवेत्तिकड्चित्कालमर्य|| 
qur ॥ कश्चित्सखमयवेसिकश्चिट॒द ःखमयंबह ú ५॥ कश्चि 
द्रह्ममयेवेत्तिकश्चिदात्ममयतथा ॥ नवपश्यतिकाइचत्तुयथादाएं। 
|स्तथाजगत्‌ ú ६॥ यंभाचंदर्शयेग्रस्पतंभावेसतपश्यति ٦ 
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सवमात्मेवेदमितिप्रतीचिद्रेतवाधनं ॥ १० ú यथेवशिक्षितोजंत ||? क| ग्‌ 
स्तथासपारपऱ्याते॥ 3181151181813731 1۱ | i 
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ते ॥ बोधोस्तिबोध्यंनास्त्येवस्वप्नवश्षेद्रजालवत ॥ २४ N 
श्रद्धामयेजगत्यस्मिन्नचित्राभिन्नदष्ठयः |! श्रद्धासतपादयत्य 
तेग्रवःस्वस्वदशने ॥ २५ ॥ श्रडामयोयंपुरुषोयोयच्छदधः 
'सएवसः ॥ इत्यक्तरीत्यावदतेस्वगुरूक्तनवत्मना ॥ २६ Uu 
अणन्वाप्रकतिचापिब्रह्मवादेवताअथो ॥ यतःफलगवेधीनंतस्मा 
इज्ञात्वागरुश्रयत्‌ l २७ U 3151111511151717 
[दिशत ॥ आत्मघातोयमेवोकतोयदनात्माभमानेता U RC U 
| अभिमानोद्विधाप्रोकतोममाहमितिरुपतः ॥ तदुययस्यसंन्ट 
| तमात्मज्ञेप्रचक्षते॥ २९॥ एतदृद्वयतदानञ्यद्देवाद्यवांघतः U 
| ेतनास्तित्वबोधःस्यादन्यथादृढतामियात्‌ ॥ 7 
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त्वैदेतशञिक्षितचेतसः U अडेतश्िक्षितस्येतत्सघटतप्तिहेतुकं ١ 
॥ ३१ ॥ दवेतसत्यत्वबडिस्तसवाणवडतीयते ॥ तस्यसंतरणो| 
|पायोब्रह्मेकत्वविनिश्चयः॥ ३२ ॥ ۹۹63117 
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नश्रदातावदात्मापिवाचतः Ul १७॥ अतएवहार:प्राहयायच्छुड: | 
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सएवसः li यत्फेलंगुरुणालम्यंतदाप्नोतिपरंपरा ॥ icd ale) ` 
श्वाहयांनेष्टायातिष्ठमाच्छक्षणात्स्विर ॥ अनभातेविवादस्तनका। | | 


त्वयानाथयथापऱ्यंतथाजगत्‌ ॥अभादिदानींब्रम्हेवजगदित्यमभिधी| | 
यते ॥ ४१ ॥ व्युत्यानेवासमाधिवानजानेक्वगतोहितो nat ३ | 
तीयंत्रम्हतत्वकचत्यात्मनिकेवलं ॥ ४२ ॥ इतिश्रीकेवल्यगाथायां | है|. 

| उपादेष्टटष्टिस्थिरीकरणंनामद्दादशोघ्यायः ॥ जयसश्िदानंद ॥| Å Í| = 
li जयसञ्चेदा [नविश्वचमत्कारंथरणश्रवणभूषण ॥ USF || 1 | is 
۱۹3۱1711871713۹. ॥ १॥ पृथ्वीज्योतिःस्थळतरंवा| ॐ | ` 
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| २ ॥ व्योमञ्योतिस्ततःसध्मराब्दज्योतिस्ततःपरं H ततः 
AEEA AAØES ھا رووا‎ ØRE (C e € 
ज्योतिश्चजलज्योतिस्तदेवहि ॥ ५॥ पृथ्वीज्योतिस्तदेवोक्तंपूव | 
+ | 


रिज्योतिस्ततःपर ॥ तेजोज्यातिस्ततःसक्ष्मंवायज्योतिस्ततोप्य 
[क्ष्मतमत्रम्हज्योतिरग्रेनकिंचन ॥ 3 ॥ यन्नकिचनतद्रम्हज्यो 
3 नाषाभेः ॥ तदवहाब्दज्यातेश्रमायाज्यातिरेतीरित l 
॥ ४ H व्यामज्यातिस्तदेवोक्तवायज्यातिस्तदेवाहे ॥ तदेवतजो 
मुत्तरराब्दमाक्‌ ॥ अकिचनज्योतिषादज्योति:किंचनकील्पित NÅ | 
1 ६॥ अकिचनत्वमंत्यत्क्वाभातिपश्यसकोतुक ॥ क्वकिचनज्यो | | 
रास्तेघटज्योतिःक्ववार्मादे ॥ ७ ॥ मुज्ज्योतिरेकंभासतयथा|| #| ` 
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तथासंकल्पितज्योतिन्‌ःसकल्पेविलीयत ॥ निःसंकल्पदशायां 
याच्छछतत्यज्यतकथ ॥ ९॥ 811 
TN: ú सदापइ्यतिकत्रयस्ताद्विष्णोःपरमंपद्‌ ॥१०॥ आकचनप| 
[ज्या CIG विश्वात्मनास्वयं ॥ स्वातिरिक्तमरष्टेवस्वयमात्माने 
शाम्याते ¦ ११ ॥ रसज्योतेगुहार्यातपृथ्वाज्यातःप्रदापत ١| 
तेजोज्यातिगुहायांतजलज्योतिःप्रदापंत ॥ १२ ॥ वायुज्यातिग 
हायांततजोज्यातःप्रदापेत ॥ व्योमज्यातगृहायातवायुज्यात 
प्रदापतं ॥१३॥ 51۹3111811618181 EE | 

यातिगहायातशब्दज्यातःप्रदापत ॥१३॥ 7 
F aud ॥ अकिंचनगहाशुन्यास्वप्रकाशेकपूरिता ॥| 
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|| यहुहासंप्रनिऐेननाकचिद्र्यतेजगत्‌ ॥ १५ ॥ सवास्वपिगहास्वे 
511۹۹8131178۲ ॥ केनापिदेवयागनदद्यतेयत्रसागहा 
॥१६॥ यस्यांसप्तामहासिद्वादत्ताययाःसनकादयः॥ ٭7‎ 
हिगाढत्वांसेवतेसबसिडयः U १७॥ अगस्तिमाधवश्चेवमचकं 
| दोमहामुनेः ॥ आस्तिकःकपेलश्वेतयत्रसप्ताःसखेनहि ॥१८॥| 


नयत्रास्तादेवारा(न्रेयत्रसूयास्तमेतिच ॥ विभांतिशतशःसयाने | 
कोयत्रविभाली 18 ॥ अप्येषाशीतलतमासव जाड्यविनाइा 
li आपेसूयशतक्रांतासवतापनिवारयेत्‌ ॥ Ro ॥ नेकोपिय 
2515331118178215 ॥ यत्रनावांतत्रचावांवदावोपिपरस्परं| 


॥ २१॥ दिवांधायागिनोयत्रानेमील्याक्षीणिरोरते ॥ उन्मील्या 
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18 क्षीणिपड्येतोदूड्यादेवहिबिभ्याति ॥ २२॥ चक्षुष्मेतोनपर्योतिप | | 
T^ | £ उयत्यंधाजगतप्रथां ú गहायांसंप्रविष्टायनावततेपुनजनाः NAZ ॥ | ॐ 
अतिदेरेगहासातयावन्नोमागदशकः ॥ मागदशकलाभेतुसपविष्ट | 
T = ।नळभ्यते ॥ २९ ॥ ज्योतिमंयागुहासातुनदृष्टाकेरापक्वाचत U| 
` | गरुदततांजनालिप्तचक्षुषादश्यतेसकृत्‌ ॥ २५ ॥ दृष्टंज्योतिमये >. 


` | § eru २६॥ नमस्तेचित्रवचसेनमःकारुण्यमूतेये ú यद्वाङ्नदी 


2विश्वेदर्शज्यातिनांकंचन ॥ दष्टाज्योतिमयोकापंगहात्वद्ठचसागु | 


“~ 


| वहद्विशवस॒खरुपे्णीतष्ठति ॥ २७॥ यद्वाग्धुनीजळपोत्वापामरा | 2 


|| £ | घ्यमरोभवेत्‌ ॥ अकिंचनगुहाशोभिबोधकुभनमोस्तुते ॥ २७ N 
IS खवेज्यातिषियत्रेकीभवंतिगुरुनामनि॥ नाकाचज्ज्यातपषतस्मवा | ॐ | 
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| केवल्यगाथायांज्यो तिस्तत्वनिरूपणेनामत्रयोदशोध्याय: ॥ STAM x | - 
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स्तमेतितेजस्तमसिनित्यहाः ॥ २॥ तेजस्तमोप्य $ J 
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gaai ॥ 3 uú वियत्तसाप्यस्तमातेशब्दसतमसापच l Veg 
यातिस्वप्रकाइतमस्यपि ॥ ९ ॥ यद्यस्याच्छ H 
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पानएंपनदेशनमस्तियत्‌ ॥ बहिर्देशानोपयातिमध्येनादाप्रसंगत; 
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॥ < ॥ नतत्रोत्पादिकाकाचेत्सासग्रीरऱयतेक्वाचेत ॥ नाभावा 
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तत्रेवस्वापादानेदिनदिने ॥ 99 || यथानिवाणमायातोदीपर 
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la U यद्यत्रळीयतेवस्तुततत्त्कायावोनाश्चेत U 77 
द्वायांकारणस्येवदहीने ॥ १३॥ वोयोस्तेजः OFFER: श्रत्याय 
आपिदर्शित U तथापितस्यतात्पयमानतयसानाश्चेतं ॥ 39 ll 
laa: सर्वाणिकार्याणिस्वतरावृतिददानातू ú अतएवावचायाह 
तमआसीदितिश्रतिः ॥ १५ gp यक्तंतञ्ज्योतिषांनाशतमान्य 
| खळयकिम U अतस्तत्कायवगोयमाच्छादयाताकचन ! १९॥ 
| दिवाधानांतमोञ्योतीरात्र्यंचानातमस्तमः ú 7 
यत्तमोनामलोकिक ॥ १७ || अन्यस्यस्थागेतदष्ठोपश्यत्य 
| न्यापितत्क्षण U तस्मात्तमोनेकमस्तदाष्भदेव्यवास्थते NIS 
यदछ्यवजनश्रामद्ाशकनसमसापत ۱۱ ۹۹۹) 572 
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त्स्वंतमसः परं ॥ १९ ú अतोंधकारेसघनेसर्वाच्छादनतत्परे um. 


आपवोात्तांनेजवस्तनावतस्तमसाकाचत ॥ Zo ll तदेवेकपरज्यो 
ति 


रनाचेछन्नमनंतक | 
॥ २१ H तदाश्रयंतमोननंतदनाच्छादनंतथा ॥ देहिक 
शाब्देनज्योतिषेवापसायते H २२॥ 6166673 
यात्रानुभूयते ॥ तद्षिचायवदाशात्वप्रमादानयथाभवेत्‌ ॥ २३॥ 
अस्त्यघकारस्तस्येवजठरसवमस्तिहि U 7 

n ॥ २४ ॥ अस्त्यघकाराज्ञानवातमसाज्ञानमस्ति 
तत्यास्तत्वज्ञानगतंनतमःस्थंप्रभाषसे H २५ H ज्ञानम 


(Cx € 7 FLO 


स्ततमानास्तासङत्वडचसवाह ॥ ٦۱۱8۹۶ 
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चसांप्रतं N २६ H जलपूणेघटाभावेजलाभावोपिसस्थिरः ॥ 
तडत्संतमसाभावेविट्वनास्तोतिसांप्रत॑ ॥ RO ॥ अस्तिविश्वंत 

म्रस्तामातचेदच्यतेत्वया ॥ अनुभूयाथसंस्मृत्यवदस्येतहदा 
| शनः ॥ RE ॥ सामग्यूभावादनभूनवय॒ज्यतलातदा ॥ तदाप्य 
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तवास्मृतेरनुभ ATT Tq 
॥ ३० ॥ स्मतिनास्तातिसिडततह्यांस्ताकचतच्छण ॥ 


FL sm 


येनत्वजगतःसचतांहित्वास्वस्थोभावष्यासे ॥३१॥ यत्रयइचगुणो। 
|नास्तिसतामिच्छत्परस्याह u ۱۹۲۹178711111117 | 
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31.1۱ ३२ ॥ तथादइ्यबोधसत्ताकांक्षमाणंकथनसत्‌ ॥ ITTY 
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1018591131715310: , 7۳۷۲ 
लहसवतः ॥३५॥ +5 a म्यमले 
वणतमसः परस्तादातचश्चातः ॥ ३६ H ۹۹+1 
| ताहाशश्गायतेअहो ú अदध्वेतबलाब्यासातस्मचित्तमसनमः |i 
॥ ३७ u अस्िस्तमसिखेलंतिलीलयेवमहाजनाः ú ۶ 
यत्रकापिनदष्ठानश्रतिंगता ॥ ३८ ॥ तस्मिस्तमसिखेळंतिबोध्य 
बार्तेवयत्राहि ॥ पामराबोधवातायांदरदरचरानराः ॥ ३९ ॥ का टू. 
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थोनश्रतिगोचरा ॥ Yo H यानिशासवभतानांतस्यांजागातसंय 
यस्यांजाग्रतिभूतानिसानिशापश्यतो मुनेः ॥ ४१॥ सत्येतमो | 
मर्यसवमनभतमिदजगत्‌ ॥ तस्यग्रासकरंबोधतमाप्यहयनामक| 
॥ ९२ ॥ यथावदसिहिनाथतथाभातिजगन्मम ॥ तस्मविचित्रव 
सनमस्कमोयथाबलं ॥ ४३ ॥ इतिश्रीकेवल्यगाथायांतमापस 
रणनामचतईठोध्यायः ॥ श्री ॥ नीतिज्ञापिचधमज्ञस्तलवज्ञइ।ते 
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3٦15318118051915: ॥ एकएवेतिचपरेयेनविश्वचजीव 
॥ ५ ॥ जहहाःप्रुषोलोककोभवेदोहामतरा ü यांदेदृष्टःकापे 
केतमीरांमन्यतेजनः॥ ६॥ किमवक्तव्यमहृहयत्रैक्रापगुणो वरः॥। 
इशत्वायभवेछोकेयत्रास्तेतन्नयंक्वचित्‌ 100 ॥ TART || 
चायागणत्रयविभाषताः ॥ आचायपदवीरूढाञअगतोगरुतांययः 
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।मिदंजगत्‌ ॥ नेक्षणंनापिभूतानिनजन्मनम्रातिस्तिथा || १८ ار‎ 
कव[तःपटो$खडरसेतवावस्सरातिमेतरा ॥ پت‎ 
'स्थत्याबह्मावेदयया ॥ १९॥ तयासहसखंभक्ष्वजीवन्म क्तिसश्ञो | 
"ना HU शिवभाग्याशवस्त्वतगाहस्थ्यतवशोाभते।।२०॥ Aar! 
वननित्य॑भीतिमुत्कवाइयात्थितां ॥ अंडेतबोधखड्गेनकामादिश्वा | 
पदानजाहे ॥ २१ ॥ अमुंचतोब्रह्मविद्यांभायासरतरंगिणीं n 
|वनवासापसुखदाभुक्तयापेचमुक्तये ॥ २२ ॥ तत्नब्रह्मवनेकेचि 
।दागच्छातेमुमुक्षवः ॥ श्रद्धयांदेहितेभ्योपिज्ञानज्ञयेकभोजनं 0 
A २३॥ आतथानांचसत्कारेयशाधमश्वतेभवेत ॥ गायंतिस। 
त्कृतानूनतवस्वाश्रमसास्थात ॥ २४ ॥ अस्मिन्त्रम्हवनेनित्यं | 
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| कती भिषजोपिचकोचित्ुभाषयिस्वागदानुदः ú ३१ ۱ स्वफळं 
स्वयमेवात्रभंजतेतरवोमृदा ॥ स्वफलंस्वयमेवेतिनजाना्वक| 
xa ॥ ३२ d विज्ञायेतयदैकत्व॑भाक्तभोग्यफलस्यच ॥ तदा 
भोगाः क्षयंयाताभोगेपापाअपिक्षताः ॥ ३३ ú अत्रत्रम्हवनेकू 
।ष्णनामाबृक्षः कदाचन ú संप्रराहतितंदृष्टानृत्येत्येतमयरवत | 
N ३४ ॥ दुर्वासानारदोव्यासशुकगगपराइाराः ú sara 
|णोप्यत्रकेकांकुवंतिसादर ॥ ३५ U गायंतः:कृष्णसत्कीतश्व 
ण्वंतोवासधाधिकां ॥ केकागेहकलत्रादितच्छबध्यात्यजातेन। 
l ३६॥ काश्चिल्लताःळष्णवक्षेम्छिष्यातस्वरसादेह ॥ BA) 
चन्मयतांयाताः काश्विद्यास्यातेचापराः ॥ ३७ ॥ स्वगोर 
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सचापयत्यागायंत्यानामसंदरं ॥ समाधिस्थाइवाभांतिकृष्णेत्रे 
VIFIAT ॥ ३८ ॥ गरूप्रसादसंलब्धमोक्षद्राक्षांस्वचेचतः ر١‎ 
मुमुक्षातशुकाःकचिद्धंसाआपेचसुक्तिकां ॥ ३९ ॥ स्वतोब्रह्मवनं 
| रस्यकष्णबृक्षास्यभृषण ۱۱ वसात्रेवनिजंधमंपालयन्निरपेक्षकः ॥ 
[MI 2०॥गनरपक्षसानझातानवरसमदा्शन (| अनत्रजत्ययानेत्यं 
|पययत्याषेरेणाभः ॥ ४१ ॥ यद्याश्रमेस्मिन्सत्रस्तोन्यस्यावस्था 
| त्रयृस्वय ॥ ननित्यजाग्रान्नजानदानेःसदहंचजाणाहे ॥ ४२ M 
बोधाम्निनावनंसवंमायामयमसंदरं ॥ भस्मीकृत्यांगरागत्वंकत्वा 
|स्वापाहेकुत्राचेत्‌ ॥ ४३ U नसन्याससमाधमोनतारसहङाो 
म dw l ` ननाश्वत्यसमसाख्यनत्यागसदृदायहाः; ॥ ४४ u 
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मातातत्रवाणेत्वाकापेतातेब्रवार्णिहे ॥ केमाशददिकेंद्र॒त्वा 
दाशताकरुणात्वया ॥ ४७ U किस्तवीमेगरात्वांतसवज्ञकरुणा 
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2 * [rer ॥ ५१ ॥ जननीशिक्षयेच्छीलंपिताविद्यांचशिक्षयेत्‌ ॥ |; 
| = बम्हाहेक्षणकतोरः साधवोदोनवत्सलाः ॥ ५२ ll क्वाहमसंदःकव 
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वत्सलाः ॥ ५३ ll श्रांमंतस्ततएवेहयद्वेहगमनक्षणे ॥ भव! 
तृप्ताःसवापिसाधवादीनवत्सलाः ॥ ५४ ॥ यत्कटाक्षेमाक्षल 
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एकँकापिबूम्हभावसमर्थाःसकलाःकिम ॥ ५८ 
वतावाचःसेस्मरनबूम्हसहने ॥ संचरामिवूम्हविद्यानक्लास्त 
सदासस ॥ ५९ H तारसस्मरतानत्य व्‌म्हावेद्यासदानगा |) 
अतस्तारंसमाश्रित्यत्तरससार वारिधि॥ <o सदेवाहंत्रम्हचारीस 
Fate Te AT वनवासीसदवास्मीसन्यासीचत्वदाश्रयात॥६१॥ 
सक्गस्म्यहत्रम्हशुदानिर्विकल्पंनिरजन ॥ 6 71 
n स्वरूपमत्यजन्‌ ॥ ६२ U प्रणवाराधनासक्तोत्रम्हचायास्मस 
am ॥ ब्रम्हविद्यालिंगितत्वाह्हारामोस्मिनिभय ६३ ॥ 
सवंब्रह्ममयपइयन्त्रह्मारण्यसखाश्रमः ॥ किंचिन्मदन्यन्नास्तीति 
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| É ANA: li सन्यस्ताखलदहर्यश्राः 1 
॥ ६५ ॥ संप्राप्ताखिलसोभाग्याज्येष्टठा लक्ष giga: ॥ क 
(निश्याब्रह्म विद्याभाययासंत्रतायदा॥तदादा रेद्रमाखलक्षीणतत्पा | 
| दुस हणात्‌ ॥ ६६ U सर्वममतुसोभाग्यंश्रोगुरोत्वत्पदांबुजे ॥ ये 
।नदार्यिमखिलंदोग्गध्यामेवदारतं ॥ ६७ U 77 
न्मन्यकेवल्यममजाणातेः॥सायेनदत्तागरुणाकरुणाव्यःसमगुरुः। 
॥ ६८ ॥ आत्मक्रोडाजगन्मन्यतत्यागाममजाशतः ॥ तत्केवल्य 
महारत्नकरुणाब्धातमंगरा ॥ ६९ ॥ 131377 
TREAT ॥ तत्कवल्यकलाचद्रचडामाडेतमस्तकः H 9o H 
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॥ यदग्रेइतराविद्याअविद्याएवकवल 
।यृलकमसमास्तिनोंक्थाविद्याभवेञ्चसा ॥ विइवेसमाप्तेकमापेका| 
मोपिचसमाप्यत ॥ ५१ U 66772 
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श्रित्यजगत्सवतणंपड्येयमजेसा ॥ तृणवत्प्यसित्वोकेजगदेव 
नपञ्यसि ॥ ५३ ú एताहशीपराविद्यामहाभाग्येनलभ्यते॥ताहि| 
तांदिरमनाथययामुक्तोभवाम्यहं ॥५४॥ महोपकारंमन्येहदासो 
।पिचभवाम्यह ॥ भविष्यसेकथदासोजगदेवनपड्यासे॥ MM ॥| 
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सरोप्यञुक्तिवत्‌ ॥ ७७ ॥ यथाराष्यंशक्तिघनंतथवत्वद्धनंज | 
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